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प्रम्मा बभ्र द--इस किताव 'तब्लीगस्सलात' को एक साहब के 
तवज्जोह दिलाने पर लिखना शुरू किया थां और पहले-इस पर बहुत 
ज्यादा लिखने का इरादा भी न था, मगर ज्यों-ज्यों काम करता गया, 
नमाज के मसभ्रले और जरूरतें जेहन में आती चली गयीं और 
किताब मोटी होती चली गयी, मगर.फिर भी यह किताब न बहुत 
बड़ी किताब बनी है प्रौर न नमाज़ की इतनी मुकम्मल किताब ही 
हुई है कि इस के वाद श्रब किसी किताब की ज़रूरत हीन रहेगी 
प्रौर न ऐसी जामेश्र है कि इस में तमाम मसूम्रले जमा हो गये हों। 
वस इतनी बात ज़रूर है कि बाजार में आमतौर से नमाज़ को जो 
नाकिस श्रौर न एतवार किए जाने लायक किताबें मिलती हैं, उन के 
मुकाबले में यह किताव जामेभ्र भी है सहो भी है, ध्रीर एतबार के 
काबिल भी । इस में नमाज के फ़जाइल भी लिख दिए गये हैं ग्रौर 
मसग्रले भी। 
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गयी हे । नफ्लों का बयान तफ्सील से लिख दिया है, साथ ही कफ़न- 


हैं, जिन पर फतवा है और जो 'बहिइती जेवर श्रौर बहिइती गौहर' से 
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इस किताब के लिखने-छापने का जहा यह मकसद है कि रोज- 
रोज के पेश म्राने वाले जरूरी मसूग्रले हर नमाज्ी के सामने मुख्तसर 
तरीके पर ध्रा जाएं, वहां यह मकसद भी है कि दुनियादार बुकसेलरों 
ने जो नमाज की किताबें उलटे-सीधे मउभूनों भ्रौर बनाये हुए फाइल 
घ्रौर अपनी ही तज्वीज़ की हुई नफ्लों के बयान से भर कर छाप दी 
है, उन से बे-नियाज़ी की फिज़ा बन ध्राए 


इस मकसद को देखते हुए डुबान सादा, साफ़ थ्ौर भ्रासाम रखी 


दफ़न का तरीका भी लिख दिया है श्रौर नमाज की नीयतं भी अरबी 
श्रौर उदू में लिखी हैं ताकि चाल किताबों की नीयतें भी याद करने 
के लालच में खरीद कर गलत मसग्रलों और नफ्लों के तरीकों की 
लपेट में श्राने से बच जाएं, जो उन किताबों में लिखी होती हैं । 
` श्राम तौर से नीयत करने में सब यह कहते हैं कि 'मु ह मेरा काबे 
की तरफ' मैंने हर जगह बजाए 'मु ह के लक्ज़ 'रख' लिख दिया है, 
क्योंकि काबे की तरफ मु ह होना नमाज सही होने की शते नहीं है, 
बल्कि सीना क़िब्ले की तरफ़ होता चाहिए । 'रुख' लज इतना आम 
है कि इस में सीना और मुहे दोनों प्रा जाते हैं । प्रवाम चू कि नीयत: 
में कहते हैं कि 'मुह मेरा काबे की तरफ, इस लिए यह समभते हैं 
कि अगर नमाज में काबे से चेहरा फिर जाए तो नमाज़ टूट जाती है, 
हालांकि यह गलत है। 
इस किताब के मसूभ्रले हनफ़ी मज़हब के मुतांबिक हैं और बही 


लिए गये हैं। इस की शकल यह हुई कि वक्‍त न मिल पाने को वजह 
से कुछ दोस्तों से नक़ल करा दिए और फिर उसे देख कर जो कुछ 
घटाना-बढ़ाना या बदलना जरूरी समा, अपनी तरफ से कर दिया । 


लोगो के फ़ायदे के लिए हज व रमजान श्रौर जकात के मसाइल 


CID 


rd io crises 


क लक तल सकल तल तक कल तल कलर कल 


dy Ss ~ + ५. 


आईना-ए-नमांज c ॒ र 
PHOBOS BRL RTECS PHONIC 


व फ़ज़ाइल भी थोड़े में लिख दिए है हैं। इसी वजह से यह किताब न 
सिफ़ 'तब्लीगुस्सलात' (यानी नमाज़ की तब्लीग़), वल्कि 'तब्लीगुल 
घर्कान' बन गयी है। हर नमाज के पास, चाहे इमाम हो या मुक्तदी, 
इस किताब का होना बहुत जरूरी है । मस्जिदों में तालीमी हल्के 3% 
बना कर इन को पढ़ ध्रौर सुनाएं, मदरसों भ्रौर स्कूलों में निसाब में ह 
दाखिल करें, तो बड़े श्रद्ध के हकदार होंगे। : 
. ¬ मुहम्मद भ्राशिक़ इलाही बुलंदशहरी 

[ | सफ़र १३७९ हि०, 
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बिस्मिस्लाहिरंहमानिरंहीम० नहमदुह व नुसल्ली भ्रला रसूलिः 
हिल करीमि० 
प्रम्मा बम्रद, दीन इस्लाम श्रल्लाह तश्राला के उन हुंक्मों का नाम 
है, जो उसने अपने हबीबे पाक, नबी-ए-अ्ररब व श्रजम, फ़ श्रालम 
सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम के श्रौर श्रपनी किताब 'करश्रान मजीद 
के वास्ते से हम तक भेजे हैं। अल्लाह के ये हुक्म श्रकीदों से भी 
मुताल्लिक़ हैं भ्रौर इबादतों से भी, रहन-सहन, खान-पान से भी 
भ्रौर तिजारत और खेती से भी, ज़ाहिर से भी और बातिन से भी 
जिस्म से भी श्रोर माल से भी । मतलब यह कि इंसानी जिंदगी का 
हर हिस्सा, हर शोबा अल्लाह के हुक्‍मों में जकड़ा हुआ है । 

सिर्फ मुसलमान का बेटा होने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। 
उन हुक्मों श्रौर मसूश्नलों का जानना हंर शस पर जे है, जो म्रमीर 2 
व गरीब के फरक के बगर सब के लिए बराबर प्रोर जरूरी हैं । जसे 
ग्रकीदों का ठीक होना म्रौर नमाज, रोज्ञा, वृजू, गुस्ल, हराम, हलाल % 
का जानना । फिर अगर मालदार है तो जकात व हज के मसूश्रले है 
मालम करना फ़ होगा । श्रौरतों पर औरत के ख़ास हुवमों का 
जानना जरूरी होगा । ताजिर को तिजारत के हुक्म और खेती करने ४ 
वाले को खेती के हुक्म सीखने ज़रूरी होंगे । इसी तरह औरों के बारे # 
में भी सोचा जा सकता है। 
श्राजकल के मुसलमान प्रवसर नाम के मुसलमान हैं, इस्लाम को £ 


१६20 हक केक कलर ORION जल कलर दा तिलक कलर ली 


CEOS CRISIS CRI CEERI CECB LILO 


आईना-ए-नमाज | १ 
XBAI OBSI IO IE III NIT 
न खुद सीखते हैं, न भ्रपनी ध्रोलाद को दीनी तालीम दिलाते हैं, 
हालांकि यह बहुत बड़ी कोताही है। जब इल्म न हौगा तो झमल कंसे 
सही होंगे श्रोर भ्रकीदे कैसे ठीक होंगे । फे श्रामल नबी-ए-भ्रकरम 
सल्लल्लाहु ग्रलेहि व सल्लम ने इशाद फ़रमाया है कि-- 
2 इल्म तलब करना मुसलमान . RR ८ 00555,022 
४ घ्रौरत व मर्द पर फ़ है।' HY Pri 
% इस जमाने के मुसलमान भ्रपनी श्रौलाद की गेर-दीनो तालीम को 
5 कू समभते हैं और इस्लामी तालीम को ऐब जानते हैं, हालां।क 
> फखुं कायनात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ्रलैहि व श्रालिही 
र्व घ्रस्हाबिही व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि--- ॒ 
ग इल्म कहलाने के लायक़ तीन | 
इल्म हैं--१. क्रप्रानीभआयतों का  . ५0४..७०४३ 
$ इल्म, २. नबी सल्ल० की सून्नतों Sasa ag 
का इल्म, ३. दीनी फर्जो का इल्‍म १ noosa 
3% 
४ 
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मकर के 


श्रौर इन तीन के प्रलावा सब ज़रू- ५. 
रत से फ़ाजिल हैं।' EE | 
देखिए, तीन इलम को असली इत्मक़्रार दिया श्रौर इन 

अलावा दुनिया भर के इह्मों को इन्सानी जरूरत से फ़ाज़िल बतलाथा 

भौर इस की वजह यह है कि इंसान की असल जरूरत झाखिरत है 

भ्रौर वहां काम आने वाले वही तीन इत्म हैं, जिन का जिक्र हदीस % 

शरीफ में हुम्ना और इन तीन इल्मों के ग्रलावा जितने इल्म हैं, चाहे 
उन से कभी दुनिया की ज़रूरतें निकल जाती हों, मगर चू कि उन से 
झाखिरत की कामियाबी नहीं हो सकती, इस लिए भ्रसल'जरूरत से 
४५ फाजिल है। न दा ह 
$ इस किताब में हमने इस्लाम के श्रर्कान के मुताल्लिक जरूरी 
% जानकारियां और मसझले जमा किए हैं, इस को पढ़िए, समभिए, 
मुसलमानों को सुनाइए, समभाइए, श्रगर कोई बात समभ में न ग्राए, 


तो किसी अच्छे लायक मुस्तनद ग्रालिम से तहक्कीक़ कर लीजिए । 
ERVIN OOO ORR IIR OR ORION ECE REROO PIR, 


१४ . क्‍ लि . आईना-एनमाज 
PAIRS CONIC OCOCOO 50:200०0050०००७ 


ऋरकनि इस्लाम 


हज रत घ्रब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु तश्राला प्रन्हमा से 
हिवायत है कि भ्रांहञ्जरत सल्लल्लाहु भ्रलंहिव सल्लम ने इर्शाद 
फरमाया कि 

इस्लाम की बुनियाद पांच 
चीज़ों पर रखी गयी है--१. यह Ags 
गवाही देना कि अल्लाह के सिवा Mogg DS: 
कोई माबूद नहीं भ्रौर यह्‌ कि हजरत ६ ८८६५-८।५५८४६५५५५ 
मुहम्मद सल्लल्लाहु भ्रलेहि व सल्लम rR 
प्रह्लाह के बन्दे श्रौर उस के रसूल ८ 629 vogue 

(9992०) 

हैं, २. नमाज का क़ायम करना, ३ PPAF ppg 
जकात देभ्रा, ४. हज करना, ५. रम- ssn -6/57५3: 
जान के रोज रखना । 


ईमान का बयान 


इस हदीस पाक में पांच चीज़ों को इस्लाम की बुनियाद फ़रमाया 
है । पहली चीज ईमान है ग्रीर ईमान का. मतलब भी इसी हदीस 
पाक में बता दिया है कि श्रल्लाह तग्राला को सच्चा माबूद और 
एक-ग्रकेला यकीन करे श्रौर हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु 
प्रलेहि व सल्लम को अल्लाह का बन्दा और पृगम्ब्रर यकीन के साथ 
जामे और समझे । कालिमा तयबा म्रौर कलिमा दाहादत में इसी इक- 
रार का एलान है । जब ब्ांहजरत सल्लल्लाहु श्रलहि व सहलम को 
प्रह्लाह का रसूल मान लिया तो उन्होंने जिन-जिन बातों पर यकीन 
करने को बताया है, उन सब का यक़ोन करना ज़रूरी हा गया । 
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कतिमा तयथा या कलिमा तोडीव _ 


| (ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्म-_ 5c 
दुरंसूलुल्लाह्‌० 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं । मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
प्रलेहि व सत्लम) श्रल्लाह के रसूल हैं । 


कलिमा शहादत 
श्रश्हदु अल्ला इला-ह इल्लरल IAS AOS 
व भ्रशहढु श्रन-न मुहम्मद न ग्रब्दूहु PI 
! * ह w 
व रसूलुह० ` 


'मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिंवा कोई माबूद नहीं रौर 


गवाही देता हूं कि हजरत मुहम्मद (सह्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) 
प्रल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। 
इन दोनों कलिमों का मतलब यही है कि म्रल्लाह तम्राला सच्चा 
माबूद है श्रौर हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलेहि व.सल्लम 
उस के सच्चे रसूल हैं । उनके तरीके पर चलना कामियावी भ्रौर 
निजात है। उन्होंने जो प्रकीदे इर्शाद फ़रमाए हैं, उन प्रकीदों का 


मामना फजें है । 


एक हदीस में है कि एक ब्रादमी ने हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह 


(सल्लल्लाहु अ्रलैहि व सल्लम) से ब्रज किया कि 'ग्राप मुझे बता दे 


कि ईमान क्या है ? आपने जवाब्र में फरमाया- 


ईमान यह है कित ईमान लावे 2५025 45 Bs iG 
प्रल्लाह पर भ्रौर उसके फरिइतों पर ” 
्रौर उस की किताबों पर म्रौर उसके 
पैग़म्बरों पर और आखिरत के दिन 0-25 ५०७ ८०% >४। 
पर भ्रौर ग्रच्छी-बुरी तकदीर पर । 
ईमाने मफ़स्सल 
ईमाने मुफस्सल में इन्हीं बातों का इस तरह इकरार करते हैं-- 
aes sles bb 
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मन्तु बिल्लाहिव मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल 
यौोमिल श्राखिरि बल क़्द्रिखे रिही व शरिही मिनल्लाहि तश्राला 
चल्‌ बग्रसि बश्रदल मौति० 

मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उस के फरिश्तों पर श्र उस 
को किताबों पर प्लौर उस के रसुलों पर और गाखिरत के दिन प 
प्रौर इस पर कि अच्छी-बुरी तकदीर श्रल्लाह की तरफ़ से है श्रोर मौ 
के बाद जिंदा होने पर । 

ईमाने मुज्मल में अल्लाह की तौहीद का इक़रार है और उस के 
तमाम हुक्म अपने ऊपर जारी करने का एलान है-- 


ईमाने मुज्मल 


बिअस्माइही व सिफातिही व कबि- ५०४७ ४४४८५ ३४ 
ल्तु जमी-श्र अह॒कामिही० हि 

मैं ईमान लाया अल्लाह पर जसा कि वह अपने नामों और 
सिफ़तों के साथ है म्रौर मैंने उस के सब हुक्म कबूल किए 

हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु श्रलेहि व सल्लम ने जो कुछ 
भी फरमाया और बताया, सब हक है, उस का मानना जरूरी और 
फं है । आपने जो गैव की बातें बतायी हैं, जैसे जन्नत और दोजख 
के हालात, क्रियामत के दिन के वाकिञ्जात, कब्र का श्रज़ाव व सवाब, 


जिस्मानी मेराज शरीफ़ का होना वगेरह-वगेरह, सत्र हक है । 


नमाज़ 


नमाज इस्लाम का दूसरा रुक्न है। ईमान के बाद नमाज़ ही का 
दर्जा है, करश्रान शरोफ में इर्शाद है- 


or MRR मम ao Kid 
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नमाज क्रायम करो और GA St Ess 
मुश्रिकों में से अनो ।-- सूरः रूम ट SM Sse) 

रोर सैंकड़ों जगह कुरान शरीफ में नमाज़ करा जिक है, कहीं र 
नमाज कायम करने का हुक्म है, कहीं नभाजियों की तारीफ़ है. कहीं ५ 
नमाज को बुरी तरह पढ़ने की बुराई है । 

हदीस शरीफ में है कि बेशक क्रियामत के दिन बन्दे के ग्रामाल में 
सब से पहले नमाज का हिसाब होगा, पस मगर उस की. नमाज ठीक 
निकली तो कामियाब और बा-मुराद होगा और श्रमर नमाज खराब 
निकली तो नुक्सान में पड़े गा और कामियावी से महरूम होगा । 

साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु श्रलेहि व सल्लम ने यह भी 
फ़रमाया है कि पांच नमाज श्रल्लाह तश्राला ने फर्ज की हैं, जिसने 
इस नमाजों का वृजू अच्छी तरह किया मौर उन को वकत पर पड़ा 
ग्रौर रुकूम्र व सज्दा पूरी तरह अदा किया, तो उस के लिए अल्लाह 
तआला के जिम्मे यह अहद है कि म्रल्लाह उस को बरूश देगा ग्रीर 
जिसने ऐसा नहीं किया, तो उसके लिए ब्रल्लाह के ज़िम्मे कोई हद 
(बस्शिश) का नहीं, चाहे बस्शे, चाहे श्रजाब दे.। --मिश्कात शरीफ 

एक बार - हुजूरे श्रकरम सल्लल्लाहु ग्रलैहि व सल्सम सर्दी के 
ज़माने में श्राबादी से बाहर त्री ले गये, उस वक्‍त पेड़ों के पत्त 
झड रहे थे । आपने एक पेड़ की दो टहनियां पकड़ लीं तो (श्रौर भी 
ज्यादा) पत्त भने लगे, वहीं आप के एक खास सहात्री हजरत भ्रबू- 
ज्ञर रज़ि० भी थे आपने उन को आवाज दी कि ऐ अबूजर [ उम्हों 
ने जवाब दिया कि जी, मैं हाजिर हूं। आपने फरमाया कि यकीन 
जानो मुसलमान बन्दा अल्लाह की रज़ामन्दी के लिए नमाज़ ङ 
है, तो उस के (छोटे) गुनाह इसी तरह भड़ जाते हैं जैसे ये पत्त इस 
पेड से भइ रहे हैं । ~ भिइकात शरीफ़ 

एक बार हुजूरे श्रकरम सल्लल्लाहु अ्रलेहि व आलिही व सहलम 
ने अपने सहाबियों रज़ि० से फरमाया कि बताम्रो्रगर तुम में से 
किसी के दरवाज़े पर नहर हो, जिस मं वह रोजाना पांच वार गर्ल 
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करता हो, वया उसके बदन का मैल-कुर्च॑ल ज़रा-सा भी बाकी रहेगा? 
सहाबियों ने प्रर्ड किया, जरा भी बाकी न रहेगा! ग्राप सल्ल० ने 
फरमाया, यही पांच नमाजों का हाल है, इनके जरिए श्रह्लाह तश्राला 
(छोटे) गुनाहों को मिटा देते हैं। . बुखारी शरीफ़ ह 
एक बार हुजूर सल्ल० ने .नमाज़ का जिक्र फरमाते हुए इर्शाद 
फरमाया कि जिसने नमाज की, पाबंदी की उस के लिए क्रियामंत के 
दिन नमाज़ नूर होगी भ्रौर (उसके ईमान की)दलील होगी भ्रौर (उस ९ 
की) निजात (का सामान) होगी ध्रौर जिसने नमाज़ की पाबंदी न ४ 
की, उस के लिए नमाज न नूर होगी न (उस के ईमान की) दलील 5 
होगी, न निजात (का सामान) होगी और कियामत के दिन यह शख्स ? 
कारून भ्रौर फ़िश्नौ श्रौर (उस के वज़ीर) हामान श्रौर (मशहूर ह | 
मु्रिक) उबई इम्ने खल्फ़ के साथ होगा। ' —बहकी 
बे-वक्त तमास पढ़ना ॒ 
हजरत श्रनस रजियल्लाहु ग्रन्हु से रिवायत है कि श्रल्लाह के 
रसूल सर्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि यह मुना- 
फ़िक़ की नमाज़ है, जो बैठे हुए सूरज का इन्तिज्ञार करता रहता है, £ 
यहाँ तक कि जब सूरज में पीलापन ग्रा जाता है भौर सूरज शेतान के ; 
दोनों सींगों के वमियान भ्रा जाता है तो खड़े होकर (श्रस की नमाज़ ई 
के नाम से मुर्ग की तरह) चार ठोंगें मार लेता है (श्रौर इन ठोंगों में ‡ 
जो हल्के सज्दों की सूरत में मारी हैं) बस प्रल्लाह को जरा बहुत याद 
करता है। -मुस्लिम शरीफ़ 
शतान के दोनों सींगों के दर्मियान होने का मतलब यह है कि जब % 
सूरज निकलता या डूबता है, तो शैतान उस के सामने खड होकर 
अपने सींगों को हिलाता है, जिस से जगमगाहट महसूस होदी है भौर 
उस की इवादत करने वाले उसे पूजते हैं । 
एक नमाज को क्रीमत _ 
रसूले करीम सल्लल्लाहु प्रलेहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस 


की एक ममाज जाती रही, उस का इतना बड़ा नुक्स कसान धा जसे 
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BBE IRONY 
किसी के धर के लोग ध्रौर माल व दौलत सब जाता रहा । 
-तर्गीब व तहींब 
जो मर्द ग्रौरत बच्चों को परवरिश के ख्याल में या तिजारत 


या मुलाज़मत के घंधों में नमाज छोड़ देते हैं, इन 
ला इ देते हैं, इ सुबारक हृदीसों पर ४ 


नमाऊ को चोरी जे. 
एक बार भांहज्ञरत सरलर्लाहु श्रलैहि व सल्सम ने फ़रमाया कि £ 

सब लोगों से ज़्यादा बड़ा चोर वह है, जो प्रपनी नमाज में से चोरी 
करता है । यह सुन कर सहाबियों ने श्रज् किया किंऐ प्रल्लाह के 

रसूल सल्ल० ! नमाज की चोरी कैसी ? पने रमाया, (नमाञ्च 

की चोरी यह है कि) उस का रकूम्र व सज्दा पूरा भ्रदा न करे। 
5 
x 
| 


५ 


| ह -मिहकात शरीफ 
वीमे इस्लाम में नभादा का भरतंबा 


प्रांहज़रत सल्लल्लाहु प्रलेहि ब सल्लम ने फ़रमाया है कि उस का 
कोई दीन नहीं, जिस की नमाज नहीं। नमाज़ का मतंबा दीने इस्लाम 
में बही है, जो सर का मर्तबा (इंसान) के जिस्म में है (यानी जिस 
तरह कोई दाछस बगेर सर के जिदा नहीं रह सकता, उसी तरह नमाज़ 
के बगैर प्रादमी ठीक तरह मुसलमान नहीं हो सकता। यह हदीस 
ग्रसर्गीब वत्तहींब की है। | [ 
बच्चों को पढ़ाता मां-बाप के जिम्मे है 
घ्रोहडरत सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि अपनी 
घ्रौलाद को नमाज का हुबम दो, जबकि सात बर्ष के हो जाएं भौर 
नमाञ्च ने पढ़ने पर उन को मारो जबकि दस वर्ष के हो जाएं भ्रौर 
दस वर्ष की उम्र हो जाने पर उन के विस्तर भी म्रलग कर दो (एक. 
को दूसरे के साथ न सुलाझों । --भबूदाऊद शरीफ 
शहरूरी तंबोह 
नमाज़ में जो कुछ पढ़ा जाता है यानी भ्रलूहम्दु शरीफ घ्रौर दूसरी र 
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० आईना-ए 
सूरः भौर भ्रत्तहीयात श्रौर दुश्रा-ए-कनूत वरह उस को खूब श्रच्छी 
तरह सही कर के याद कराना जरूरी है, जिसे टीक याद हो उसे सुना 5 
दो । हफ़ों की ग्रदाएगी के फ़क॑ को खूब मेहनत कर के ठीक कर लो £ 
प्रोर खूब दिल लगा कर अच्छी से भ्रच्छी नमाज़ पढ़ा करो। 


नमाज़ सही होने के लिए वहुत सी शर्ते और जरुरी चीजें हँ । 
एक शत नमाज़ सही होने के लिए यह है कि नमाजी श्रादभो नजा- 
सते हक़ीक़ी और नजासते हुकमी से पाक हो, इस लिए भ्रब हम तहा- 
रत व नजासत का बयान शुरू करते हैं । द | 


तहारत व नजासत का बयान 


§ ` तहारत यानी पाको का दीने इस्लाम में बड़ा मतंत्रा है। 
९६ पे हे छ र ' 

४ करश्रान शरीफ़ में इर्शाद है-- 

'बिला शुंबूहा भ्रल्लाह दोस्त, | 
9 रखता है बहुत तीबा करने वालों को ६४३५८4502 
% ओर दोस्त रखता है खूब पाक रहने | 
£ वालों को।' 
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प्रौर हदीस शरीफ में है-- 
haere ईमान ५ हिस्सा है' मुस्लिम शरीफ़ 
छरीर हदीस शरफ़ में यह भी है कि ei) EN ट 
कोई ge बगेर बाकी [Ss 
कबूल नहीं होती ब्रौर कोई सदृक़ा ९५३८/55५४ 5४ 
हराम माल से कबूल नहीं होता ।' Ee 
 ' मुस्लिम 
नजासत दूर करने को तहारत कहते हैं। नजासत की दो किसमें 


eX 


( ०४८० - ८) वा मे 


2 ह १-नजासते हुक्मौ--नजासते हुकमी उसे कहते हैं जो जाहिर तौर 
श पर देखने में न श्राए, लेकिन शरीश्रत का हुक्म होने की बजह से 
छना पाकी मान कर पाकी हासिल करना फ़र्ज होता है।इस की दो 
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(क) ह-द-से श्रकबर--यानी गुस्ल फ़जे होना 

(ख) ह-द-से भ्रसगर--यानी वृजू फे होना । . 

नमाज दुरुस्त होने के लिए ह-द-से ध्रकबर श्रौर ह-द-से श्रसगर 
दोनों से पाक होना फ़ज़ें है। 

२. नजासते हक्कोक्री--नजासते हकीकी वह है जो देखने मे 
ध्रल्लाह प्रौर शरीम्रत ने उस को नापाक करार दिया है घ्लौर ऐसी 
चीज़ों को आम तोर से इंसान भी नापाक भ्रौर गंदी समभते हैं, जसे 
पेशान, पाखाना, मनी व मज्जी वगेरह्‌। नजासते हक़ीक़ी की भी दो 
किसमें हैँ-नजासते ग़लोज़ा, नजासते खफ़ीफा । 

१. नजासते ग़लीज्ञा--खून भ्रौर श्रादमी का पाखाना, पेशाब, 
मनी, शराब, कुतो, बिल्ली का पाखाना, सुम्रर के जिस्म का हर हिस्सा 
यहां तक कि उसके बाल भी और घोड़, गधे, खच्चर की लीद, गाय, 
बैल, भँस का गोबर, बकरी, भेड़ की मेंगनी, मुर्ग-बराख, मुर्गाबी की 
बीट, गधे, खच्चर श्रौर तमाम हराम जानवरों का पेशाब, ये संब 
चीज़ें नजासते गलीजा हैं प्रौर छोटे दूध पीते बच्चों का ऐेशाब भी 
नजासते ग्रलीज्ञा है । 

२. नजासते खफ़ोफ़ा--हराम परिदों की बीट और हलाल 
चौपायों जैसे बकरी, गाय, भेस, बेल, ऊट और घोड़े का पेशात्र 
नजासते खफ़ीफा है । 

मसप्रला--मुर्गी, बत्तखे श्रौर मुर्गाबी के श्रलावा हलाल परिदों 
की बीट पाक है, जैसे कबूतर, गौरय्या यानी चिड़िण वरह । 

मसश्रला--मछली का खून नजिस नहीं । अगर कपड़े या बदन में 
लग जाए, चाहे जितना हो, बगैर धोए नमाज हो जाएगी, मक्ख 
खटमल, मच्छर का खून भी नापाक नहीं । 

मस्श्रला--हलाल जानवर को शरीभ्रत के मुताबिक़ जिब्ह करने 
के बाद जब उस का खून बह कर निकल जाता है, तो बोटियों में 
थोड़ा-बंहुत जो खून लगा रह जाता है, वह भी पाक है । 

मसग्रला--नजासते गलीज्ा में से ्रगर पतली ब्रौर बहने वालो 
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चीज़ कपड़े या बदन में लग जाए, तो भगर फैलाव में रुपए के बरा- 
बर हो या उससे कम हो, तो माफ़ है, उस के घोए बैर अगर नमाज 


पढ़ मे तो नमाज़ हो जाएगी, लेकिन न घोना ध्रौर इसी तरह नमाज़ 
पढ़ते रहना मर्रूह है। भ्रगर रुपए से ज्यादा हो तो वह माफ़ नहीं | 
उसके भोए बगैर नमाज न होगी । श्रगर नजासते गलीजा में से गाढ़ी 
चीज़ लग आवे, जैसे पाखाना और मुर्गी वगैरह की बीट, तो श्रगर 
वज़न में साढ़े चार माशा या उस से कम हो तो बगैर घोए दुरुस्त है 
और श्रगर इस से ज्यादा लग जाए तो बरौर घोए नमाज़ दुरुस्त नहीं । 

मस्श्रला--श्रगर नजासते खफ़ीफ़ा कपड़े या बदन में लग जाए, 


र 
तो जिस हिस्से में'लगी है, श्रगर उस के चौथाई से कम हो, तो बगैर 
धोए नमाज़ हो जाएगी प्रौर प्रगर पूरा चौथाई या उस से स्यादा भर 
गया हो तो माफ़ नहीं । भगर श्रास्तीन में लगी है तो प्रास्तीन की 
चौथाई से कम हो । श्रगर कली में लगी है तो उस की चौथाई से कम 
हो, तब नमाज दुरुस्त होगी । इसी तरह श्रगर नजासते खफ़ीफा हाथ 
में लगी हो तो श्रगर चौथाई हाथ से कम में लगी हो तो माफ़ है। 
इसी तरह श्रगर टांग में लग जाए, तो उस की चौथाई से कम हो, 
तब माफ़ है । 
मसृश्रजा--थोडा पानी जो बहता हुआ नहीं है और बह दह दर 

च दह (दस-दस हाथ लंबा, चौड़ा) से कम है तो नापाकी पड़ने से 

5 नापाक हो जाता है। श्रगर पानी में नजासते ग़लीज्ञा गिर जाए तो 
वह पानी भी नजासते गलीजा हो जाता है। ब्रगर नजासते खफ़ीफ़ा f 

गिर जाए तो नजासते खफ़ीफ़ा हो जाता है। | र 


नजासत ध्रगर कपड़े या वदन में लग जाए, चाहे गाढ़ी नजासत 
जैसे पाखाना, चाहे पतली बहने वाली नजासत हो जैसे पेशाब 
COBB OIE BOE 


| | पाक करने का तरीक़ा 
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८ झौर नापाक पानी, बहरहाल घोने से पाक हो जाता है। 

$ मस्श्रला--भ्रगर दलदार' नजासत लग जावे जसे पाखाता, खून % 
छ तो इतना धोए कि नजासत छूट जाए ध्रौर धब्बा जाता रहे चाहे 5 
% जितनी बार में छूटे जब नजासत छूट जाएगी तब कपड़ा पाक हो % 
$ जाएगा और प्रगर बदन में लग गयी हो, तो उस का भी यही हुक्म % 
$ है, हां भ्रगर पहली ही बार में नजासत छूट गयी तो दोबारा भ्रौर धो 2 
लेना बेहतर है भ्रौर भगर द्ो बार में छूटी तो एक बारऔौर धोए, % 






4 


ॐ गरज़ यह कि तीन “ie रा कर लेना बेहतर है! 
| मसप्रला--अगर कई बार धोने और नजासत के छूट जाने पर 


८% 
;् 
४ भी बदबू नहीं गयी या कुछ धब्बा रह गया, तब भी कपड़ा पाक हो % 
% गया । साबुन वगेरह लगा कर धब्बा छुड़ाना रौर बदबू दूर करना छ 
छ जरूरी नहीं । 9 
4५. ससपझ्ला--प्रगर पेशाब जैसी कोई नजासत लग गयी जो दल ® 
४ दार यानी जिस्म वाली नहीं है, तो तीन बार धोए श्रौर हर बार % 
9 निचोड म्रौर तीसरी बार ्रपनी ताक़त भर खूब छोर से निचोड़े ॐ 
4 तब पाक होगा । 
i मस्भ्रला--ग्रगर नजासत ऐसी चीज़ में लगी है, जिसको ५ 
निचोड़ा नहीं जा सकता जैसे लिहाफ़, तोशक, चटाई वगैरह, 
के पाक करने का तरीका यह है कि एक बार धोकर ठहर जावे । 
जब पानी टपकना बंद हो जावे तो फिर धोए, फिर जब पानी टप- 
कना बन्द हो तो फिर घोए, इसी तरह तीन बार धोए तो वह चीज़ 
पाक हो जाएगी 
मसम्रसा--जूते प्रौर चमड़ के मोजे में श्रगर दलदार नजासत 
लग कर सूख जाए जैसे गोबर, पाखाना, खून वगैरह तो श्चमीन पर 
खूब चिस कर नजासत छुड़ा डालने से पाक हो जाता है, ऐसे ही खुरच 
डालने से भी पाक हो जाता है भौर घ्रगरसूखो नहोतो भी ध्रगर 
इतना रगड़ डाले और घिस देवे कि नजासत का नामव निशान 


म १, दलदार यानी जिश्म बाली, गाढ़ी नंजासत । 
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की न रहे तो पाक हो जाएगा। | 
मसश्बला--ओऔर अगर पेशाब की तरह की नजासत जूते में या 
चमड़ के मोजे में लग गयी, जो दलदार नहीं है, तो धोए बगैर पाक 
न होगा । 
मस्श्रला-श्राईने का शीशा और छरी-चाक़, चांदी-सोने के 
वर, तांब, लाहे, गिलट, शीश वगेरह की चीजें प्रगर नजिस हो जावे 
। खूब पॉछ डालने और रगड़ देने या मिट्टी से मांझ डालने से पाक 
हो जाती हैं, लेकिन अ्रगर नक्शीन चीजें हों, जिन में फल-पत्ती के गढ़ 





x 
5 

प्र 

Ly 

5 

ह _ 

जे 
5 तो 

महे 
5 हों, तो बे-घोए पाक नं होगी । 

% मसप्रला-ज़मीन पर नजासत पड़ गयी, फिर ऐसी सूख गयी कि 
5 नजासत का निशान बिल्कुल जाता रहा, नतो नजासत का धब्बा 
% है, न बदबू आती हैं, तो इस तरह सूख जाने से जमीन पाक हो जाती 
5 है, लेकिन ऐसी जमीन पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं, हां, नमाज 
$ पढ़ना दुरुस्त है, जो ईटे या पत्थर, चूने या गारे से जमीन में खब 
जमा दिए गये हों, उनका भी यही हुक्म है कि सूख जाने और निजा- 
| सत का निशान न रहने से पाक हो जाएंगे , 

र 

; 

3% 


मसश्रला--जो ईटे जमीन पर सिर्फ़ बिछा दी गयी हों, चना या 


गारे से उनकी जुड़ाई नहीं की गयी हुँ, वे सूखने से पाक न होंगी, उन 
को धोना पड़ेगा | 


मसूग्रला-नजिस चाकू, छुरी या मिट्टी-ताबे वरौरह के बर्तन 
श्रगर दहकती राग में डाल दिए जाएं तो भी पाक हो जाते हैं । 

मसूश्रला-नजिस मिट्टी से जो बरतन कुम्हार ने बनाए तो जब 
तक वे कच्चे हैं, नापाकं हैं । जब पका लिए गए तो पाक हो गये । 

मसुश्रला--शहद या शीरा या घी या तेल नापाक हो गया तो £ 
जितना तेल वगैरह हो उतना या उससे ज्यादा पानी डाल कर पकावे ४ 
जब पानी जल जाए तो फिर पानी डाल कर जलावे । इसी तरह ह 
तीन बार करने से पाक हो जाएगा या यों करो कि जितना घीया 
तेल हो, उतना ही पानी डाल कर हिलाओो । जब वह पानी के ऊपर #% 


भ्रा जाए तो किसी तरह उठा लो। इसी तरह तीन बार पानी मिला है 
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पखाना जाने का इरादा हो, तो बिस्मिल्लाह कह कर यह पढ़े- 


` नरव मादा शतानोंसे' । ON 
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करं उठाश्रो तो पाक हो जाएगा । 

मसुग्रला-रूमाली गीली हो तो हवा निकलने से कपड़ा नजिस § 
नहीं होता ।. | | | | 

इस्तिजे का बयान 

'पाखाना श्रौर पेशाब के बाद जो नापाकी बदन में लगी रहे, उसके 

दूर करने को इस्तिन्जा कहते हैं। पेशाब करने के बाद मिट्टी के पाक 

ढेले या पत्थर से पेशाब के क़तरों को सुखा लिया जाए, फिर पानी 


से धोया जाए। पाख्ाने के बाद मिट्टी या पत्थर के तीन या पांच या 
सात ढेलों से पाखाने की जगह को साफ़ करे, फिर पानी से धोए, जब 


में श्रल्लाह की पनाह लेता हूं :१८१५०२१ 2a 35% 


इस के बाद बायां पांव बैतुलखला में रखे और इस तरह वेठ 
कि न.क्रिन्ले की तरफ़ मु ह हो और न पीठ हो, बाएं पांव पर बोझ 
दे कर बैठे । भ्रपनी शमंगाह और निजासत की तरफ़ न देखे और 
फ़ारिग होकर बाएं हाथ से इस्तिन्जा करे, फिर बेतुलखला से श्रव्वल 
दाहिना पांव' वाहर निकाले, फिर बायां और बाहर आने के बाद 
'गुफ़रा-न-क' (ऐ अल्लाह ! मैं तुक से मरिफ़रत का सवाल करता 
हुं) कहे, फिर पढ़ -- 
नब तारीफ़ ग्रल्लाह ही के लिए ७५४ Freep Ne! 
है, जिस ने मुझ से दूर कर दिया. (७००. ०३४८५ 
गन्दगी को झौर मुझे प्रारामदिया । 

मस्श्रला--दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करना, पाखाना करते ववत 
किब्ले को तरफ़ पीठ या मुह करना, हड्डी से इस्तिन्जा करना मना 
है! | 
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मस प्रला-सूराख में पेशाब करना, तालाब श्रोर तालाब के घाट ४६ 
पर या साए में जहां लोग उठते-बँठते हो, पेशाब या पाखाना करना । 
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भी मना है । । | 
मसूधसा -जिस चीज़ को प्रादमी या जानवर खाते हो, उस से 
इस्तिम्जा न करे । | 
ससृध्रसा--पाखाना, पेशाब करते वकत बात करना मना है । 


कुएं का बयान 


f 

कुएं में प्रगर नजासते गलीजा या खफ़ीफ़ा गिर जाए या कोई है 
खून वाला जानवर गिर कर मर जाएया ऐसा जानवर गिर जाए, हैं 
जिस का जूठा ना-पाक हो तो कुवां नापाक हो जाएगा भ्रौर कुएं का 
तमाम पानी निकाल देने से पाक हो जाएगा । प्रगर प्रादमी या 
बकरी या इनसे बड़ा कोई जनादार कुएं में गिर कर मर जाये या % 
बहते खून वाला कोई जानदार कुएं में मर जाए ग्रौर फूल जाए या § 
फट जाए, प्रगरचे छोटा जानवर हो, जैसे चृहा होया कुत्ता-बिल्ली, ४ 
श्रादमी, गाय, बकरी कुएं में पेशाब करदे तो इन तमाम श्लों में 
तमाम पानी निकाला जाए । तमाम पानी निकालने का यह मतलब 
है कि इतना पानी निकालें कि पानी टूट जाए ब्रौर घ्राघा डोल भीन % 
भरे । 

मस्श्रला-कबूतर, बिल्ली, मुर्गी या इतना ही बड़ा कोई जान- 
दार कुएं में गिर कर मर गया, लेकिन फूला-फटा नहीं तो चालीस 
डोल पानी निकाला जाए भ्रौर साठ डोल निकाल दें तो बेहतर है। 

मसश्रला--और श्रगर चूहा या चिडिया या इतना ही बड़ा कोई ४ 
जानदार कुंए में गिर कर मर जाए तो बीस डोल पानी निकाला 
जाए और अगर तीस डोल निकाल दें तो बेहतर है। यह इस शक्ल य 
में है जबकि वह फूला-फटा न हो, प्रगर फूल गया हो या फट गया हो % _ 
तो तमाम पानी निकाला जाएगा । 

तंबीह-- जितना पानी निकालना हो, पहले मजासत को निकाल 


लें, अगर नजासत निकालने से पहले पानी निकाल दिया तो कु वा 
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6" पाक नहीं हुभा । 


फ्रायदा--जिस कुएं में जो डोल पड़ा रहता है, उसी के हिसाब से 


3 गिनती की' जाए और जितना पानी निकालना जरूरी हो, उस से 
५ निकालने से कु बा, डोल, रस्सी सब पाक हो जाएंगे । 


जुठे का बयान | 


हर धादमी का जूठा पाक है, चाहे मर्द हो या श्रौरत, चाहे मुस- 


है लमान हो या काफिर, चाहे हैज़ व नफ़ास वाली भ्रौरत हो, चाहे वह 

5 मर्द व झोरत,ही, जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो। इसी" तरह इन सव का 
छ पसीना भी पाक है | हां, ग्रगर मुह में कोई ज्ाहिरी नजासत, जैसे, 
5 खन, शराब, के लगी हो, तो जब तक ये चीजें कुल्ली कर के पाक 
£ करने या लुआब से साफ़ करने से खत्म न हो जाएं, उस वक्त तक 


जूठा पाक न होगा । | 
मसूअला--कुत्ता, सुग्नर, शेर, बन्दर, भेड़िया, गीदड़, भौर जितने 


४ चोइ-फाडट कर खाने वाले जानवर हैं, उन सब का जूठा ना-पाक है । 


मसप्बला--बिल्ली श्रौर चूहे का जूठा पाक तो है, लेकिन मक्रूह 
है। हां, श्रगर विल्‍ली ने चूहा खाया और फ़ौरन झा कर बर्तेन में मुह 
डाले दिया, तो नापाक हो जाएगा श्रौर भ्रगर थोड़ी देर ठहर कर 
जवान से मुह चाट कर बत॑न में डाल दिया, तो ना-पाक नहीं होगा । 
वल्कि मकरूह ही रहेगा : | 

मसूझसा--धु ली हुई मुर्गी, जो इधर-उधर फिरती है घ्रौर हर 
तरह की पांकव नापाक चीज़ें खाती है, उस का जूठा मवखूह है, 
बश्षते कि उस की चोंच पर नापाकी का यकीन हो म्रौर ग्रगर उसकी 
बोच के ना-पाक होने का यक़्ीन हो, तो चोंच डालने से पानी, सालन 
वरौरह ना-पाक हो जाएगा और जो मुर्गी बन्द रहती हो, उसका जूठा 
मब्रूह भी वहीं, बिला कराहत पाक है। FE 

म्सृप्रला--शिकार करने वाले परिदे, जैसे शकरा, बाज़ वरीरह 
इन का जुठा भी मकरूह है, लेकिन इन में से जो पालतू हो भ्रौर वन्द 
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रहता हो, मुर्दार न खाता हो ग्रौर उस की चोंच में नापाकी न होने 
का बक़ीन हो, तो उसका झूठा पाक है। _ 
_ ससूश्रला-जानवर जैसे मेंढा, बकरी, गाय, बैल, भेस, हिरन ; 
वगैरह ध्रौर हलाल परिन्दे जैसे फ़ाखता, तोता, मेना, चिडिया, इन ! 
सब का जूठा पाक है, ग्रौर घोड़े का भीजूठापाकहे। . | 
की की क सच्चर का जूठा पानी मिले श्रौर ४ 
पाक पानी न मे वज्‌ ग्रौर 

ककर हो ऐसी हालत में स्‌ू प्रौर तयम्मुम 
मसश्चला--जिन जानवरों का जूठा पाक है, उन का पसीना भी ‡ 
पाक हैं श्रौर जिन का जूठा नजिस है, उन का पसीना भी नजिस है ह 
प्रोर जिन का जूठा मकरूह है, उन का पसीना भी मकरूह है। 


पानी का बयान 


श्रासमान से बरसे हुए पानी म्रौर नदी-ताले, चश्मे औरं कु ए भ्रौर ; 
तालाब और दरियाष्रों के पानी से वृजू श्रौर गुस्ल करना दुरुस्त है, ध 
चाहेमीठापानीहोयाखारीहो। | 
मसग्रला--किसी कुएं वरौरह में पेड़ के पत्त वगैरह गिर पड़ 
ओर पानी में बदबू श्राने लगे ध्रौर रंग व मज्जा भी बदल गया तो भी ४ 
उस से वृज्‌ दुरुस्त है, जब तक कि पानी उसी तरह पतला बाक़ी रहे। ४ 
मसअला--जिस पानी में नजासत पड़ जाए, उस से वृजू-गुस्ल ¦ 

कुछ दुरुस्त नहीं, चाहे वह नजासत थोड़ी हो, या बहुत हो, हां, बहता 9 
हुआ पानी हो तो वह नजासत के पड़ने से नापाक नहीं होता, जब ई 
तक कि उस के रंग या मज़े या बू में फ़क़ न भ्राए, जब नजासतकी £ 
वजह से रंग या मज़ा बदल गया या बू भ्राने लगी तो बहता हुश्रा म 
` पानी भी नजिस हो जाएगा, इस से वृज्‌ श्रौर गृस्ल दुरुस्त न होगा ६ 
ग्रौर जो पानी घास के तिनके; पत्त वगैरह को बहा कर ले जाए, तो | 
वह बहता पानी समभा जाएगा, चाहे कितना ही धीरे-धीरे बहुता १ 
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मसभ्रला--बड़ा भारी होश, जो दस हाथ लंबा प्रीर दस हाथ 


चौड़ा हो और इतना गहरा हो कि भ्रगर घचृल्लू से पानी उठाएं, तो 
जमीन न खूले, यह भी बहते हुए पानी को तरह है। ऐसे होज्ञ को देह 
दर देह कहते हैं। प्रगर इस में ऐसी नजासत पड जाए, जो पड़ जाने 
के बाद दिखलायी नहीं देती है, जैसे पेशाब-खून, शराब वगैरह तो £ 
चारों तरफ़ वृजू करना दुरुस्त है। जिधर चाहे, बुझू कर ले श्रौर 
ऐसी नजासत पड़ जाए जो . दिखलायी देती है जैसे मुर्दा कुत्ता, 
तो जिधर पड़ा हो, उस तरफ़ वूजू न करे, उस के सिवा जिस तरफ़ ह 
चाहे; वृजू कर ले, हां, अगर हौज में इतनी .नजासत पड़ जाए कि ह 
रंग या मज़ा बदल जाए या बदबू आये तो नजिस हो जाएगा । f 
मस्श्रला--देह दर देह हौज में जहाँ पर घोवन गिरा है; प्रयर 2: 
वहीं से फिर पानी उठा लेवे तो भी जायज है । रा 
मसश्रला--्रगर कोई काफिर या बच्चा पानी में हाथ डालदे तो र 
५ 
पानी नजिस न होगा श्रौर श्रगर यह मालूम हो जाए कि उस के हाथ % 
में नजासत लगी थी, तो ना-पाक हो जाएगा । लेकिन छोटे बच्चों का हे 
कुछ एतबार नहीं, इस लिए जब तक कि मरौर पानी न मिले, उस के 
डाले हुए पानी से वृजू न करना बेहतर है । 
मसझ्नला--जिस पानी में ऐसी जानदार चीज़ मर जाए जिस का ह 
बहता हुभ्रा खून नहीं होता या बाहर मर कर गिर पड़ तौ पानी ४ 
नजिस नहीं होता, जैसे, मक्खी, मच्छर, भिड़, ततेया, बिच्छू, शहद 
की मकखी या इसी किस्म की भ्रौर जो चीज हो । | 
मसृश्रला--जिस जानदार की पेदाइश पानी ही हो भ्रौर पानी ही ¦ 
में रहता हो जैसे मछली, समुद्री मेंढक, कछुग्रा, केकड़ा यरीरह, श्रगर % 
पानी में मर जाए तो पानी ना-पाक नहीं होता । ` 







खाल का बयान 


मसभ्रला--मुरदार की खाल को जब धूप में सुखा डालें या कुछ & 
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दया बगैरह लगा कर दुरुस्त कर लें, जिंस से सूख जाए और ना- 
पाक तरी खत्म हो जाए और रखने से ख़राब न हो तो ल्लाल. इस 
तरह से पाक हो जाती है, इस पर नमाज़ पढ़ना और उस की मशक 
बना कर पानी भर कर रखना भ्रौर उससे व॒जू करना, पीना, पकाना 
सष दुरुस्त है, लेकिन इंसान श्रौर सुग्नर की खाल किसी तरह भी ! 
पाक नहीं हो सकती प्रौर सब खाले पाक हो जाती हैं ग्रौर इंसान की $ 
खाल को काम में लाना, इस्तेमाल करना सख्त गुनाह है । | 


मसझला-- ऊपर जिक्र किए हुए तरीके से जिन जानवरों की 
छाल पाक हो जाती है, भगर इन जानवरों को 'बिस्मिल्लाह श्रल्लाहु २ 
प्रकबर' कह कर कोई मुसलमान जिब्ह कर दे, तब भी पाक हो जाती £ 
है । इस: शकल में सुखाना दवा लगाना, पाक होने के लिए शर्त नहीं है, 
चाहे हलाल जानवर हो, बाहे हराम हो | | 

मसग्रला--मुर्दार के बाल और सींग और हड्डी, ये सब चीजें पाक .7 
a हैं । प्रगर पानी में गिर जाएं ठो नापाक न होगा, बशर्ते कि इन चोर्जो 4 
पर चिकनाई, खून न लगा हो | 

मस्‌प्रला--सांप की के चुलो पाक है । 


वज़, गस्ल ओर तयम्मुम का बयान 
YO 9 
वस 


जू में चार फ़र्ज हैं-- र 
१. पेश्ञानी के बालों से ठोढ़ी के नीचे तक घौर दोनों कानों की लौ # 
तक मु हैं धोना [ 
२. दोनों हाथ कुहनिधों समेत धोना 
३. चौथाई सर का मसह करना 
४ दोनों पांव टखनों क्षमेत धोना । ~ 


वुज्‌ को मुम्मते 


१. नीयत करना, २. शुरू में बिस्मिहलाह पढ़ना, ३. पहले दोनों ४ 
OOOOH OLSON CHNOREO CRE PRO 
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कलाई तक धोना, ४. कुर्ली करना, ५. मिस्वाक क्षरता, ६. ताक 
में पानी डालना, यानी सांस के साथ ऊपर को पानी लेना, जहां तक & 
नर्म जगहे है, ७. हर उज्व तीन-तीन बार धोना, ८. सारे सर ध्रौर ध 
कानों का मसह करना, ८. दाढ़ी भ्रौर उ गलियों का खसाल करना, 6 
१०. लगातार इस तरह घोना कि पहला उडव सुदक न होने पाए 
प्रौर दूसरा उज़्व धुल जाए, तर्तीबवार धोना कि पहले मुह धोए, 8 
फिर कहनियों समेत हाथ धोए, फिर सर का मसह करे, फिर पांव 


धोए 


a 


फ़ायदा--सुस्नत छोड़ने से वृजू तो हो जाता है, मगर सवाब कम 
मिलता है। 
फायदा--व्‌जू में कोई वाजिब नहीं है। 


वृज्‌ की मुस्तहब चीरें 

ये चीज़ें वूजू में मुस्तहब हैं-- 

१. क्रिब्ला रुख होकर बैठना, २. मल-मल कर धोना, ३. दाहिनी 
तरफ से शुरू करना, ४. बचा हुम्रा पानी खड़ हो कर पीना, ५. गर 
दन का मसह करना, ६. दूसरे से मदद न लेना । 


बुझ की मकरूह चीज़ें 
वज्ध में ये चीजें मक्रूह हैं-- 

१. ना-पाक जगह वज करना, २. सीधे हाथ से नाक साफ करना 
३. वृजू करते वकत दुनिया की बाते करना, ४. सुन्नत के खिलाफ व 
करना, ५. पानी ज़्यादा बहाना, ६. जोर से छपबके मारना । 

. मस्श्रला-वृजू में गरदन का मसह मुस्तहब है श्रोर गते का 
मसह बिद्श्रत है । | 


बुस्‌ तोड़ने वाली बातें 


. इन चीज़ों से वृजू टूट जाता है-- 
पाखाना-पेशाब, मज़ी, हवा का निकलना, खून या पीप निकल 
CORB FBO NORMALE OD पर 
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6% कर वह जाता, मुह भर कर की हो जाना, टेक लगा कर सो जाना 
छ मस्त या बेहोश हो जाना, रकृश्र व सज्दा वाली नमाज़ में खिलखिला 
3 कर हुंसना । 
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बस करने फा मस्नन तरीका 
जब नमाज पढ्ने का इरादा हो तो दिल में नीयत. करो कि 


मै 
वजू करता हूं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ कर तीन बार दोनों हाथों को 
पहुंचों तक धोझो । फिर तीन बार कुल्ली और मिस्वाक करो । इसके 
बाद तीन बार नाक में पानी डालो। और बाएं हाथ से नाक साफ़ 
करो । फिर तीन बार मुह घोप्रो, पेशानी से लेकर ठोढ़ी के नीचे त 
आर एक कान की लो से दूसरे कान की लौ तक | अगर दाढ़ी धनी 
हो, तो जो बाल चेहरे की हद में हैं, उन का धोना फर्ज है और जो 
वाल चेहरे की हद से बढ़े हों, उन का धोना जरूरी नहीं, हां, ऐसी 
दाढ़ी का खलाल करमा सुन्नत है और जो हल्की दाढ़ी हो, जिस में 
नञ्चर श्राता हो, उस के नोचे ठाढ़ी तक धोना फें है। इस के बाद 
दोनों हाथ कुहनियों समेत तीन बार धोग्रो, पहले दाहिना हाथ, फिर 
वायां हाथ धोओ, फिर सर का श्रौर उ गलियों के पिछले हिस्से से 
गरदन का मसह करना। मसह का तरीका यह है कि पानी से दोनों 
हाथों को तर करके सब उ गलियां बराबर मिला कर पेशानी 
के बालों पर रख कर गुद्दी तक ले जाओ, फिर गुद्दी से लकर दोनों 
हाथों की हथेलियों को इस तरह सामने की तरफ़ वापस लाझो कि 
कानों से लेकर सर के बीच तक जो हिस्सा दाए-बाएं वाकी रह गया & 
हो, उस का मसह होता चला जाए, उस के साथ ही कानों का मसह 
इस तरह करो कि कानों के दोनों सूराखों में शहादत की उ गालियां 
डाल कर ध्रंगूटों स कानों के पिछले हिस्से पर मसह करो | मसह सिफ 
एक ही बार करना चाहिए, इस के बाद दायां पांव टखनों तक तीन | | 
बार घोग्रो, फिर इसी तरह बाया पांव तीन बार धोग्रो। वज के बाद 
ग्रह दुश्रा पढ़नी मस्नून है । 
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7 तन क कल ओ 

5 में गवाही देता हूं कि प्रल्लाह ‰ ४2520 Yai 

9 के सिवा कोई माबूद नहीं। वह की की, 

8 प्रकेला है, कोई भी उस का शरीक फ ८५० 

3 नहीं। मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद 

5 सल्लल्लाहु प्रलैहि व प्रालिही व ७४४८७४८७५४०४७५:८४ 

8 सस्लम उसके बन्दे श्रौर उसके रसूल | 

$ हैं। ऐ. मेरे भ्रह्लाह. ! मुझे बहुत (७४ ०८४५३४६॥ 62८56 

£ ज्यादा तौबा करने वालों श्रौर पाकी 

£ हासिल करने वालो में से बना । 

| हदीस -श्रह्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहिव सह्लम ने फ़र- 

३ माया कि जिस मुसलमान ने अच्छी तरह वृजू कर के दो रक्श्रते इस 
तरह पढ़ीं किदो रकभ्रतों की तरफ़ ध्यान रखा, तो उस के लिए 

छ जन्नत वाजिन होगी । 


तयम्मुम का बयान 


$ जिस को वंजूया ग्स्ल करने की जरूरत हो श्रौरपानीन 
% मिले या पानो तो हो, लेकिन उस के इस्तेमाल से.वीमारी बढ़ने या 5 
बीमारी हो जाने का बड़ा डर हो या रस्सी-डोल यानी कुए से पाती % 
निकालने का सामान मौजूद न हो या दुश्मन का उर हो या सफ़र में श 
पानी एक मील के फ़ासले पर हो, तो इन सब शबलों में बज ग्रौर % 
गस्ल की जगहे. तयम्मुम करे । है 
















FE का तरीका 
तयम्मुम में नीयत फ़र्जे है यानी नीयत करे कि मैं ना-पाकी दूर ४ 
करने के लिएं या नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूं, नीयत के हि 
बाद.दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मारे, फिर हाथ झाड़ कर तमाम 9 
मुहे पर मले प्रौर जितना हिस्सा मुह का बज में धोया जाता हे. छै 
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उतने हिस्से पर हाथ पहुंचाए, फिर दोबारा मिट्टी पर हाथ मार कर 
हाथ को कुहुनियों तक मले श्रौर उ गलियों का खलाल भी करे | 

वुजू भौर गुस्ल के तयम्मुम में कोई फ़क़ नहीं, जितनी पाकी बज 
भौर गुर से होती है, उतनी ही तयम्मुम से भी होती गर बीस 
साल तक पानी न मिले तो तथम्मुम ही करता रह | 2४७७४ 


£ तंबोह-पत्थर पर तयम्मुम जायज है, चाहे उस पर मिट्टी या 
i 
प्र 
9 


x: 
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है] 


घूल न. हो, लेकिन कपड़ पर जायज नहीं । कछ आ्रादमी रेल में 
करतेः हुए पानी न मिलने पर प्रपनी चाद ड ठ रल मं सफ़र 
यह जायज नहीं। .. ० र तयम्पुम क लेते हैं, 


. सथम्मुम तोड़ने बाली. चीजे 


जो चीजें बुजू को तोड़ देती हैं, उन से तयम्मुम भी दूट जाता है, 
पानी का मिलना और उसके इस्तेमाल पर कुदरत होना भी तयम्मुम 


को तोड़ देता है । | 


_ महूश्रला-अ्रगर किसी का वृजू भी नहीं और गृस्ल भी नहीं है, 
तो एक ही तयम्मुम काफ़ी है। वुजू श्रौर गस्ल की नीयत करके झलग- 
श्रलग दो बार तयम्मुम करना ज़रूरी नहीं । 


ग॒स्ल का बयान 


इन चीजों से गुस्ल फ़र्ज हो जाता है-- 

१. जागते में शहवत से मनी निकलना, | 

२: सोहबत करना, (श्रगरचे मनी न निकले), 
३. हैज ख़त्म होना, 
४. निफास बन्द होना । 
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फ़ायदा--हैज उस खून को कहते हैं, जो प्रौरतों को हर माह % 
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५ घ्राता है ग्रौर निफ़रास वह खून है, जो बच्चा पैदा होने के बाद भाता 
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'थोडा-सा पानी लेकर सारे बदन को मले, फिरतीन बार सर पर 
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गुस्ल के फर्डा 


गस्ल में तीन फ़र्ज हैं-- 

१. खूब हलक़ तक पानी से मुह भर कर कुल्ली करना 
२. नाक में पानी चढ़ाना, जहां तक नमं जगह है, 

३. तमाम बदन पर एक बार पानो बहाना । 


गुस्ल को सुन्नतें 

गर्ल की सुन्नत ये .हैं-- 

१. पाक होने की नीयत करना, २. पहले जाहिरी ना-पाकी को 
दूर करना और इस्तिजा करना, ३. फिर व॒ज करना, ४. सारे बदन 
पर तीन बार पानी बहाना, ५. बदन को श्रच्छी तरह मलना । 


गस्ल का मंस्नन तरीक़ा 


जब गस्ल करने का इरादा हो तो पहले दोनों हाथ गट़ों तक धो 
फिर इस्तिजा करे और अगर जञाहिरी ना-पाकी किसी जगह लगी है 
तो उसे धो डाले, फिर वज्‌ करे, जैसे नमाज के लिए वज करते हैं । 
ख़ब मुह भर कर कुल्ली करे, रोजानहो तो ग़रारा भी भरे झौर 
नाक में खब ख्याल करके पानी चढ़ावे । अगर पत्थर या पक्की जमीन 
पर ग्रल करे, तो दोनों पांव भी उसी वृजूमें धो ले, वुजू के बाद 


पानी डाले और इसके बाद दाहिने कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर तीन- 
तीन बार पानी डाले और हर जगह पानी पहुंवावे, बाल बराबर भी 
कोई जगह सूखी रह जाएगी, तो गुस्ल न होगा, फिर उस जगह से 
हट जावे और पांव धो लेवे । श्रंगर वज के वक्‍त पांव धो लिए थे, तो 
अब पांव धोने को ज़रूरत नहीं । 

मसग्रला-प्रगर गृस्ल के बाद याद ग्राए कि फलां जगह पानी न 


दि कप लक कप न लक पल ले दर ne 


| _ आईना-ए-नमाइ 
२8:6:000000000:006:000:0:0:6:0:0:6:%00006:006:000:6:%0 0: 


$ पहुंचाया था, तो फिर से पूरा a करना ज़रूरी नहीं, बल्कि खाल 
र उसी जगह को धो ले-। प्रगर कुर्ली करना या नाक में पानी डालना 
9 भूल गया तो खास कमी को पुरा करने से गस्ल पूरा हो जाएगा । 
8. मसप्रला-गुस्ल करते वक्त जो वृज्‌ किया है, उस से नमाज़ पढ़ 
% सकते हैं। | 






जुमा का एस, 


जुमा के दिन नमाज से पहले गुस्ल करना सुक्रत हे । हदीस शरीफ 
में इस की बड़ी तर्ग़ीब व ताकीद श्रायी है । 


` अल्लाह पाक के दीन में बड़ी-बड़ी आसानियां हैं । इन्हीं में से एक 
सानी यह है कि श्रगर चमड़े के मोजे वज कर के पहन लेवे भ्रौर 
फर वृजु टूट जाव, ती भ्रब वृज करते वक्‍त मोजे उतार कर पांव 
धोना जरूरी नहीं है, बल्कि वृजू कर के मोजों पर मसह कर लेना 
काफ़ी है, मगर शर्त यह है कि मोजों से दोनों पांव के टखने छिपे हों । 


वह एक दिन ब्रौर एक रात्‌ के ध्रन्दर-अ्न्दर, जितनी बार वज्ञ करे 
मोज़ा पर मसह कर सकता है । जब यह मुदत गुज़र गयी तो अब 


| 
र 
र 
र 


१६ 
मध्श्रला-मुसाफिर तीन दिन, तीन रात श्रौर जो धर पर है 


माज़े उतार कर पांव धोए बगेर वुजू न न होगा श्रौर यह एक दिन, एक | 
ड़ रात (गर-मुसाफिर के लिए) ब्रौर तीन दिन-तीन रात (मुसाफिर के 
; लिए) उस वक्त से गिने जाएंगे, जिस वक्‍त मोजे पहनने के बाद वज 







टूटा है। 

मस्श्रला--मोजे पर मसह करने का तरीका यह है कि हाथ की 

उ गलियां तर कर के पूरी उ गलियों को पांव की उ गलियों पर रख 

200000000070:8:8:820:07028:00:0870880028086:06:007727 
| ` | 
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कर पिडली तक एकबार खींच ले, कम से कम हाथ की नोन उग- उ'ग- 
लियों से मसह करे । भ्रगर दो उ गलियों से मसह किया, तो दुरुस्त 
नहीं हुप्रा । 
म्रसश्रला--वृजू टूटने से मोजे का मसह टूट जाताहै। 
मसञ्रल$-अ्रगर एक मोजा उतार दिया, तो दोनों पांव का मसह 
ट गया । इसी तरह दोनों मोज़ों या एक मोजे के भ्रन्दर पानी भर 
गया तो भी दोनों पाव का मसह टूट गया श्रौर श्रगर मसह की मुहृत ॐ 
खत्म हो गयी, तब भी मसह टूट॑ गया । इन तीनों क्षक्लों में भ्रगर वृडू i 
नहीं टूटा है, बल्कि सिर्फ मसह ट्टा है, तो सिफ पांव धोकर, .ऊपर 
से मोजे पहन कर उसी वृजू से नमाज़ पढ़ी जा सकती है। पूरा वड़े 
दोहराना ज़रूरी नहीं ।, 
मस अला--जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो गया, उस के लिए मोज़ों का 
मसह दुरुस्त नहीं । पांव धोए बैर गुस्ल न होगा । 
मस्‌अला--आम तौर से जो बुने हुए मोजे पहने जाते हैं, जो कि # 
बाज़ारों में बिकते हैं, उन पर मसह दुरुस्त नहीं है। _ 


मुतफ़रिक़ मसूश्रले 


मस्श्रला--बे-वृजू क्ुरश्रान शरीफ पढ़ना दुरुस्त है, मगर छूना #& 
दुरुस्त नहीं और जिन पर गृस्ल फर्ज हो उसके लिए न करश्नान शरीक १ 
पढ़ने की इजाजत है, न छूने की । हां, अगर जुज्वदान के साथ छूए § 
तो छ सकता है श्रौर उस को मस्जिद में दाखिल होना भी दुरुस्त है। & 

मस श्रला --हैज्ञ व निफास वाली श्रौरत ्रौर जिस पर गुस्ल £ 
फं हो, क्रश्रान शरीफ के भ्रलावा दुआ व जिक्र भ्रौर तस्बीह पढ़ % 
सकती है । h 

मस ग्रला--हैज़ व निफास वाली औरत न रोजा रख सकती है, झ 
न नमाज पढ़ सकती हे धौर पाक होने के बाद भी उनको उस ज़माने & 
को नमाजों का दोहराना ज़रूरी नहीं है। हां, श्रगर इस जमाने में # 
jet atote eto feiriatasotofafnfniotototareiointoiofaiotot nonin fetniolnte 
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रमज़ान शरीफ़ के रोजे भ्रा गये हों, तो पाक होने के बाद उनकी कजा % 
रखना ज़रूरी है। 

मसूश्रला-हैज्ञ की मुदत कम से कम तीन दिन श्रौर ज्यादा से 
ज़्यादा दस दिन हैँ । तीन दिन से कम श्रगर श्राकर खत्म हो गया श्रौर 
हैज समभ कर नमाज़ छोड़ दी थी, तो उस की कजा पढ़ श्रौर अगर 
पूरे दिस दिन भ्राकर भी बन्द नहो, तब भी गुस्ल कर के नमाज़- 
रोजा शुरू कर देवे । 


मसृश्रला--निफ़ास की मुदत ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दिन है। 
चालीस दिन से पहले जब भी खन आना बन्द हो जाए, गस्ल कर के 
नमाज़, रोजा शुरू कर देवे श्रौर चालीस दिन के बाद अगर खून बन्द 
न हो तो पूरे चालीस दिन हो जाने पर ग्स्ल कर के नमाज, रोजा 
शुरू कर देवे । 

मस्श्रला--श्रोरतों में जो वह रिवाज है कि निफास वाली म्रौरत 
से खामखाह चालीस दिन तक नमाज, रोजा छुड़ाए रखती हैं, चाहे 
खन बन्द हो यान हो, यह तरीका शरीग्नत के हिसाब से ग़लत है। 
श्रगर दो दिन में खून बन्द हो जाए तब भी गुस्ल कर के नमाज पढ़ 


और रोजा रखे। 
मसशभ्रला--हैज ब निफ़ास वाली श्रौरत न कुरभ्रान शरीफ़ छू 


सकती है, न पढ़ सकती है, न उसको मस्जिद में दाखिल होना. दुरुस्त 
है, न उस का मर्द उस से सोहबत कर सकता है, जब पाक हो गयी, 
तो यह सब ठीक है। 

मसम्रला--हैज़ व निफास वाली श्रौरत के साथ सोहबत करना 
हराम है, मगर दिहलगी करना, चमना, चाटना, साथ लेटना उस के 
शीहर के लिए सब दुरुस्त है, लेकिन ध्रौरत के नाफ़ के नीचे से लेकर 

घटने तक के हिस्से को हाथ न लगाये । 

ससअला--जिस पर गस्ल फ़र्ज़ हो, खा-पी सकता है भ्रौर चल- 

§ फिर सकता है भौर सो भी सकता है, हां, जितनी जल्द ग्रुस्ल कर ले 
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मसृश्रल!--जिस पर गृस्ल फ़र्ज हो, खाने श्रौर सोने के लिए 
ध्रगर वुजू कर ले तो मुंस्तहब है । 


f 
नमाज के वत़्तों का बयान 


१. फ़द्म का वक्‍त सुबहे सादिक से शुरू होकर सूरज निकलने'तक 
बांकी रहता है, और 

२. जुहर का.वक्त सूरज ढल जाने के बाद से शुरू होता है। 
जब तक हर चोज का साया उस से दोगुना न हो, उसका वक्त बाकी 
रहता है। दो गुने साए से मुराद भ्रसली साए के भ्रलावा है। असली 


है प्रौर सूरज छिपने तक बाकी रहता है, लेकिन जब सूरज पीला हो 
जाए, तो श्र्न का वक्त मंक्रूह हो जाता है । 

४. जब सूरज छिप जाए तो मरिरब का ववत शुरू हो जाता हूँ जो 
सफ़ेद लाली गायब होने तक रहता है। हिन्दुस्तान ब पाकिस्तान के 
इलाक़ों में कम से कम सवा घंटे झौर ज्यादा से ज्यादा डेढ़ घंटे तक 
मरिरब का वक्त रहता हैं ! | 

५. मरिरब का वक्‍त ख़त्म होते ही इशा का वक्‍त शुरू हो 
[ता हूँ जो सुबहे सादिक़ होने तक रहेता है, लेकिन प्राधी रात के 
द इशा का वक्‍त मक्रूह हो जाता है। 

मस्‌श्रला--जो वक्त इशा का हें, बही वक्त वित्र की नमाज़ का 
भी हु, मगर वित्र की नमाज़ इशा के फर्जो से पहले नहीं पढ़ी जा 
सकती । 
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ः 
" 
साया वह है जो ठीक ज़वाल के वक्त होता है। 
३. जुहर का वक्‍त खत्म होने के बाद ग्रस्र का वक्त शुरू हो जाता 
०, 
; 
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© रा [ 
नमाज़ के फ़ज़, वाजिब, सुन्नत और 
[ चीज़ें 
मक्रूह चीः 
नमाञ्ञ के फर्श न 
5 नमाज के चौदेह फजं हैं जिन में से कुछ ऐसे हैं जिन का नमाज से 
५ पहले होना जरूरी है भौर इनको नमाज़ के बाहरी फ़र्ज कहते हैं भौर % 
४ इन्हें नमाज़ की शर्ते भी कहा जाता हे श्रौर कुछ फ़र्ज ऐसे हैं जो 


छ नमाण में दाखिल है। सब की फेहरिस्त यह हैं-- 
5% १.बदनका पाक होना, २. कपड़ों का पाक होना, ३. सतरे 


IROCEIOOCRICE ESECEOBE NEE 


पर हे रे 

8 भौरत यानी मर्दों को नाफ़ से घुटने तक झौर प्रौरतों के चेहरे श्रौर 5 

(2 हथेलियों, श्रौर कदमों के अलावा तमाम बदन का ढकना फ़र्ज हैं, 

५ ४. नमाज़ की जगह का पाक होता, ५. नमाज़ का वक्‍त होना, ; 
ः 
xX 






- ५4 


5 ६. किन्ले की तरफ़ रुख करना, ७. नमाज़ की नीयत करना, 





+ 


5 ८. तक्बीरे तहरीमा, ९. क्रियाम यानी खड़ा होना, १०. किरात यानी 
£ एक बड़ी श्रायत या. तीन छोटी श्रायते या एक छोटी सूरः पढ़ना, 
११. रुकूग्र करना, १२. सज्दा करना, १३. श्राखिरी कादा, १४. अपने 
इरादे से नमाज़ खत्म करना | [ 

प्रगर इन में से कोई भी चीज़ जान कर था भूल कर रह तो 
सज्दा सहव करने से भी नमाज़ न होगी । 







नमाज के वाजिन 


र नीचे लिखी चीजें नमाज में वाजिब हैं-. | 

१. श्रलहम्दु पढ़ता, २. श्रौर इस के साथ कोई सूरः मिलाना, 
३: फर्जो की पहली दो रकश्रतों में क्रिरात करना,.४. प्रल-हम्दु को 
सूरः से पहले पढ़ना, ५. रुकभ कर के. सीधा खड़ा होना, ६. दोनो 
bebo inb nino nto losetetatetetotatn}niont neta ee 
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8 सज्दों के दर्मियान बैठना, ७. पहला कादा करना, ८. भत्तहोयात ह 
# पढ़ना, ६. लफ्ज सलाम से नमाज खत्म करना, १०. जुहर व अख्तर में 
8 किरात धीरे से पढ़ना, ११. इमाम के लिए मरिरब व इशा की पहली 
% दो रक्म्रतों में मरौर फश्न व जुमा व ईदैन घ्रौर तरावीह की सब 
४ रकभ्रतों में श्रावाज़ के साथ क्रिरात करना, १२. वित्र में दुश्रा- 
$ ए-कुनूत पढ़ना, १३. दोनों ईदों में छ: तक्वीर ज्यादा करना । 

$ वाजिब में से भ्रगर कोई वाजिब भूल कर छूट जाए तो सज्दा 
ई सह्न करना वाजिब होगा। प्रगर जानते-बूभते किसी वाजिब को 
£ छोड़ दिया, तो दोबारा नमाज़ पढ़ना वाजिव है। सज्दा स ह्व से भी 
$ काम न चलेगा । | ' 


o 
- 


ममाज खराब करने वाली चीरें 


इन चीज़ों के करने से नमाज ख़राब हो जाती है 

बात करना चाहे थोड़ी हो या बहुत, जान-बूझ कर हो या भूलकर, 

जुबान से सलाम करना या सलाम का जवाब देना, 

छींकने वाले के जवाब में 'यहमुकह्लाह' कहना, 

रंज की खवर सुन कर 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजि- 
ऊन० -प्रा यां थोड़ा-सा पढ़ना, या 

श्रच्छी खबर सुन कर 'प्रल-हम्दु लिल्लाह' कहना, या . 

प्रजीब चीज़ सुन कर 'मुन्हानल्लाह कहना, 

दुख-तक्लीफ की वजह से 'प्राह और ओह या 'उफ़ करना, 

श्रपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को सुकमा देना, | 

क्रश्रान शरीफ देख कर पढ़ना, | 


| ग्रल-हम्दु शरीफ़ या सूरः में ऐसी गलती करना, जिस से नमाज़ 


(etn v nina ohcinfnsnrotnintuintuynintetstetnfniofatnte 





खराब हो जाती है, (जिस की तफसील बड़ी किताबों में लिखी हैं) | 
ग्रमले कसीर, जैसे ऐसा काम करना, जिस से देखने वाला यह 

समझे कि यह शख्स नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, या जेसे दोनों हाथ से 

काम करना, | | 

(tet usntefnfetriosateetafolutnsulniotntotojnoininteiniofeiotnt 
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जान-बूक कर या भूल कर कुछ खाना-पीना 
किब्ले से सीना फिर जाना, 

दद या,मुसीबत की वजह से इस तरह रोना कि आवाज़ में । 
निकल जाएं 

नमाज़ में हंसना | 

इमाम से ग्रागे बढ़ जाना। ये कुछ नमाज खराब करने वाली 
चीज़ें लिख दी हैं, बड़ी किताबों में और भी लिखी हैं! 


ऋ्स्मस्फा «५ 


नमाज की सुन्‍्नते 


ये चीजें नमाज में सुन्नत हैं-- | 
१. तक्बीरे तहरीमा के वक्‍त दोनों हाथ कानों तक उठाना 
२. मर्दों को नाफ़ से नीचे और श्रौरतों को सीने पर हाथ का 
बांधना | 
३. सना यानी 'सुन्हा-न-कल्लाइुम-म' आखिर तक पढ़ना 

'अश्रूजु बिल्लाह (पूरी) श्रौर 'बिस्मिल्लाह' (पुरी) पढ़ना 
५. रुकृश्र श्रौर सज्दा करते वक्‍त, बल्कि हर एक रुक्न से दूसरे 
रुकन में मु तक्रिल होने के. वक्‍त श्रल्लाहु श्रकबर कहना, 
६. रुकूश्र से उठते वक्‍त 'समिभ्रल्लाहु लिमन हमिदह' भीर : 
'रब्बना लकल हम्दू' कहना । . 
७. रुकग्न में 'सुब्हानरब्बियल श्रजीम' कम से कम तीन बार 
कहना और सज्दे में कमं से कम तीन बार 'सुब्हा-न रब्बियल भ्राला 
कहना 
८. दोनों सज्दों के दर्मियान और श्रत्तहीयात के लिए शरतों को 
बाएं पांव सीधी तरफ़ निकाल कर कृल्हों पर बैठना 
६. दरूद शरीफ़ पढ़ना, 
१०. दरूद के बाद दुग्रा पढ़ना, 
११. सलाम के वक्‍त दाए-बाएं मु ह फेरना, 
१२. सलाम में फ़रिइतों और मुक्तदियों और नेक जिन्नों | 
(nfafaTaTntantnefntantetnletsेufn}ofatotefutetuenutafn nsf 
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की भी नीयत करे । 


+) 


नमाज्ञ की मुस्तहब चोरों 


प्रगर चादर ओढ़ हो तो कानों तक हाथ उठाने के लिए मर्द को 


चादर से हाथ निकालना 
जहां तक मुम्किन हो, खांसी को रोकना, 
जम्हाई श्राए तो मुह्‌ बन्द करना 


खड़ होने की हालत में संज्दे की जगह और रुकप्र में कदमों पर 
श्रौर सज्दे में नाक पर और बैठे हुए गोद में और सलाम के वकत कंधे 


पर नज़र रखना । 


नमाञ्ञ को मक्रूह चीजों 


ये चीज़ें नमाज़ में मवरूह हैं-- 


१. कोख पर हाथ रखना, २. श्रास्तीन से बाहर हाथ निकाले 
रखना, ३. कपड़ा समेटना, ४. जिस्म का कपड से खेलना, ५. उ ग- 
लियां चटखाना, ६. दाएं-बाएं गरदन मोड़ना, ७. मदं को जड़ा गू ध 
कर नमाज पढ़ना, ८. अंगड़ाई लेना, ६. कुत्ते की तरह बेठना, 
१०. मर्द को सज्दे में हाथ ज़मीन पर बिछाना, ११. सज्दे में (मर्दों 
के लिए) पेट को रानों से मिलाना, १२. बगेर उजू के चार जान्‌ 
(श्रालती-पालती मार कर) बेठना, १३. इमाम का मेहराब के अन्दर 
खड़ा होना, १४. सफ़ से भ्रलाहिदा. अ्रकेले खड़ा होना, १५. सामने 
या सर पर तस्वीर होना, १६. तस्वीर वाले कपड में नमाज पढ़ना 
१७. कंधों पर चादर या कोई कपडा लटकाना, १८. पेशाब-पाखाना 
था स्यादा भूख का तकाजा होते हुए नमाज पढ़ना, १€- सर खोल 
कर नमाज में खड़ा होना, २०. श्रांखें बन्द कर के नमाज़ पढ़ना 
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अग्रजान का बयान 


बुलन्द श्रावाज़ से ये कलिमात कहे-- | 
PT TRA EY 4 कई ni hh ad नरक ' 
= we ay Et a ४१५०४ SAE 


म्रहलाह प्रक्बर० ्रल्लाहु भ्रक्बर भ्रल्लाहु भ्रक्बर० म्रहलाहु 
अकबर ० | | 


(ग्रल्लाह सब से बड़ा है, श्रल्लाह सब से बड़ी है, ग्रल्लाह सब से 
बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है) 


के 


हलाह ० | | 
(मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भाबूद नहीं है, मैं 
गवाही देता हूं कि प्रल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है ।) 


ra EGR gigs 

भरहदुभ्रन-न मुहम्मदरंसूलुल्लाह्‌० ग्रश्हदु ग्रन-न मुहम्मदरं- 
सूलुल्लाह० 

(मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही 
देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के रखूल हैं ।) 

फिर दाहिनी तरफ़ मुह करते हुए दो बार कहे 

हय-य अ्लस्मलाः ` RIE 

(नमाज़ की तरफ भ्राश्रो) | 

इस के बाद बाए तरफ मुह करते हुए दो बार यों कहे-- 


0/ ०८०८० ८०/०८० ००६०७, 
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` फ़र्ज नमाजों से पहले प्रज्ञान देना ताकीदी सुन्नत है। जो.शस्स | 
ग्रजान दे, उसे चाहिए कि किसी ऊंची जगह किब्ले की तरफ मु ह कर । 
के खड़ा हो और म्रपने दोनों कानों में शहादत की उ गलियां देकर ॥ 


३ ~ af PT PT i | श 39+ | ~ . 4) 
+ ५0४) ०४५ ४८६५ ~) UTC 
भ्रहदुश्रत्लाइला-ह इल्लल्लाह० भ्रश्हदु भ्रह्लाइ ला-हे इल्ल- ४ 
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-ए-नमाज 
ह ८; XBR ROO 


हय-य भलल फ़लाह ५ 
(कामियाबी की तरफ़ भ्राओं ) PL है CE 


ग्रगर फ़ज् की अजान हो तो 'हय-य श्रलल फ़लाह' के बाद दो 
बार यह भी न ` 
भ्रससलातु खे रुम मिनन्नौमि WF ELREY 
ग से < 

(नमाज ग्रच्छी है नींद से) k 
फिर यों कहे | 

, yd हर ह Fs > | के 
| SONNY NTA AE 
ग्रस्लाहु अक्बर० अ्रल्लाहु श्रकबर० ला इला-ह इल्लल्लाह० 
प्रज्ञान का जयाथ | 
जब अजान की आवाज़ सुने, तो यह पढ़े 

ASMA 5 HOWE SEL 2009 
b DADS कक USN SAAR 

प्रर्हदु प्रल्लाइला-ह इल्लल्लाहु वदद ला शरो-क लहू व श्रन-न 
मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुह रज्जीतु बिल्लाहि रब्बंव-व बिमुहम्मदिन 
रसूल॑व-व बिल इस्लामि दीनन० 
मैं गवाही देता हुं कि अल्लाह के,सिवा कोई माबूद नहीं, वह तंहा 
है, उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद उस 
के बन्दे श्रौर रसूल हैं। मैं राजी हुं अल्लाह को रब मानने पर और 
मुहम्मद को रसूल मानने पर ग्रौर इस्लाम को दीन मानने पर । 
फिर जो मुअ्ज़िन कहे, वही कहता जावे, मगर 'हय-य अल 
स्सला: और 'हय-य श्रलल फलाह केजवाबमें- 
PUD) 


ला हौ-ल व ला क़-व-त इल्ला बिल्लाहि कह और प्रजान खत्म 


होने पर दण्द शरीफ़ के बाद यह दुभ्रा पढ़ - 
RII EOE REESE RE 
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आइता-ए-नमाउ 
FRCP PR LF OHHH HYD क 
प्रल्लाहुम-म रब-ब हाजिहिह्र 9५.3६४ ६५५७८,६ | 
वतित्ता म्मति वस्सलातिल क्राइमति _\५ ८ 2 PAPCGATEE 
घ्राति मुहम्म-द-निल-वसी-ल-त वल ६ A 7, र F 
फजी-ल-त वब्‌ झस्‌हु मकामम महमू- ५०% ०००२१ २४७9 ४9) 
द-निल्लजी व भत्तहू वजू कना शफ़ा- ८०८-54०८ 60१-65, 
प्र-त्‌ह यौमल क्रियामति इन्न-क ला ८ ५55६ OYE 
तुङ्लिफूल मीग्नाद० | Ts 
'ऐ अल्लाह, जो रब है! इस कामिल बुलावे का और क्रायम होने 
वाली नमाज का! इनायत फ़रमा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ्रलैहि 
व सल्लम को वसीला और फ़जीलत प्रौर उठा उनको मक्रामे महमूद 
में, जिस का तूने उन से वायदा फ़रमाया है श्रौर नसीब करना हमको 


उन को शफाश्रत क्रियासत के दिन, बेशक तू वायदा खिलाफ़ नहीं 
फरमाता । _ - के 


| इक़ामत या तक्बीर 


जल जमाग्रत की नमाज ख डी: होतो है तो पहले तक्बीर कहते हैं, 


वह भी ग्रजान्‌ ही की तरह है, सिर्फ इतना फक़ है कि 'हय-य ग्रलल 
फ़लाह के बाद इक्कामत में दो बार 'कद कामतिस्सला:' कहा जाता 


है । | | 

मसुग्रला- अजान ठहर-ठहूर कर और इक़ामत (नक्ब्रीर) 
जल्दी-जल्दी कहे। 

मसूश्रला-बे-वृजू. श्रजान देना जायज है, लेकिन वृज्‌ के साथ 
प्रफजल है । | 

जब मरिरब की श्रज्ान हो तो यह दुश्रा पढ़े -- 
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आईन (226:0:0:0:0:0:0:0:0:07000:00000:6:0:0:02900:0:7:8:770:67 000 
प्रल्लाहुम-म इन-न हाजा इक्बालु ले लि-क व इद्बार नहारि- 
व ग्रस्वातु दुआआइ-क फ़रिफ़रली ० 
ऐ अल्लाह :. यह तेरी रात के आने और तेरे दिन के जाने का 
वकत है प्रौर तेरे पुकारने की श्रावाजें हैं, पस तू मुझे बख्श दे । 
मस्भ्रला--इक्रामत का जबाब देना भी मुस्तहब है, इक़ामत 
कहने वाला जो कहे वही कहता जावे और हय-य श्रलस्सला: श्रौर 
हय-य श्रलल फ़लाह के जवाब में 'लाही-ल व ला क-व-त इल्ला 
बिल्लाह' कहे और 'कद क्रामतिस्सलाः' के जवाब में 'म्रक़्ाम हल्लाहु 
व श्रदामहा ` कहे । 


भा: 


नीयत का बयान 
जो नमाज़ पढ़नी हो उस की नोयत करना फ़र्ज है, जैसे नीय 
करे कि फ्लां वक्त के फ या सुन्नत पढ़ता हूं । प्रगर इमाम के पी 
पढ़ना हो तो उस की इक्तिदा की भी नीयत करना जरूरी है, लेकिन 


इमाम को मुक्तदियों का इमाम होने की नीयत करना जरूरी 
नहीं है प्रौर नफ़्ल नमाज़ के लिए सिफ 'नमाज़' की नीयत काफ़ी है। 

मसश्रला--नीयत दिल के इरादे का नाम है, सिर्फ दिल से नमाज 
को नीयत कर लेना काफ़ी है, लेकिन भ्रगर जुबान से कह ले तो यह 
भी दुरुत्त है श्रौर श्ररबी में नीयत करना भी जरूरी नहीं है, श्रपनी 
मादरी जुबान में कर लेना काफी हैं। उदू जुबान में हम पंजवक्ता 
नमाों की नीयत का जिक्र करेंगे, लेकिन इस से पहले कुछ नीयते 
भ्ररबी में नमूने के तौर पर बयान करते हैं, ताकि श्रगर किसी को 
शोक़ हो तो श्ररवी में याद कर ले। 
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| अरबी में नमाज़ की नीयत 


सहर की चार सुन्नतें 
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नवेतु श्रन उसल्लि-य लिल्नाहि तभ्राला ब्रर्बग्र रकग्राति सलाति य | 


स्सुन्नति लिवक्तिज्जुहिर मु-त- वञ्जिहन इलल कपग्रवतिश्शरीफ़ति० 
ग्रस्लाहु अकबर ० 
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ज़हर के चार फर्डा 
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नवेतु प्रन उसल्लि-य लिह्लाहि तभ्राला श्रबे श्र रक्ग्राति सलाति 
फजिल योमि लिवक्तिउजुहिर (इक्तर्दतु बिहाडल इमामि) मु-त- 
वज्जिहन इलल काबतिश्शरीफ़ति० ब्रल्लाहु प्रकबर० 


5 
§ 
s तंबोह- श्रगर इमाम के पीछे न. हो, बल्कि तंहा नमाज़ पढ़ रहा | | 
हो तो फिर 'इक्तदेतु बिहाजूल इमामि' न॑ कहे । | | 
जहर को दो सुन्नतों को नोयत [ह i 
SCs) AN Cots SS ५, (3०७ ४ 
| NAGE : 
नवंतु प्रन उसल्लि-य लिल्लाहि तग्राला रकृब्रतेनि मिन सलाति- & | 


स्सुन्तति लिवक्तिउ्जुहिर मु-त-वश्जिहन इलल काबतिरशरीफ़ति %. 
अल्लाह अ्रवब ह ० र 
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नवैतु श्रन्‌ उसल्लि-य लिल्लाहि तप्नाला रकश्रतैनि मिनन्नफिल 
लिवक्तिज्जुहि मु-त-वज्जिहन इलल काबतिइशरीफ़ति अह्लाहु 
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नवेतु भ्न उसल्लि-य लिल्लाहि तभ्राला भ्रं श्र रक्श्राति फजल 
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यौमि लिवक्तिल श्रत्रि इक्तदतु लिहाजल इमामि मु-त-वज्जिहन 
इलल काबतिइशरीफ़ति भ्रल्लाहु भरकबर० 


भरिरब के तीन फर्जो की नीयत 
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नवैतु .प्रन उसल्लि-य लिल्लाहि तम्राला सला-स रकप्राति 


फञ्चिल यौमि लिवक्तिल मरिरंबि इक्तदैतु बिहाज़ल इमामि मुत 
वज्जिहन इलंल काबतिइशरीफति श्रल्लाहु भ्रवन्रर० 
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इशा के चार फ़रज्ों की नोवत पे 
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नवेतु भ्रन उसल्लि-य लिल्लाहि तभ्राला अब भ्र रकध्रात फिल 
यौमि, लिवक्तिल इशाद इक्तदेतु बिहाज़ल इमामि मु-त-वज्जिहन 
इलल काबतिश्शरीफ़ति प्रल्लाहु ्रकवर० ` 


फ़ज्द के दो फर्जो को नोयत _ | 
TSC ० ५ ०” 5” क । ws se Pye 
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नवेतु श्रन उसल्लि-य लिल्लाहि तभ्राला रक्‌ श्रते नि मिन फ़जिल 
यौमि लिवक्तिल फ़ार इक्तदंतु बिहाजल इमामि मु-त-वज्जिहन 
इलल काबतिरशरीफति श्रल्लाहु श्रक्बर ० 


जुमा के फ़र्ज़ों की नीयत कक 
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नवैतु श्रन उसल्लि-य लिल्लाहि तष्राला रक्‌ म्रतैनि भिन फ़ाज 
यौमिल जुमुप्नति इक्तदेतु बिहाज़ल इमामि मु-त-वञ्जिहन इलल 
काबतिइशरीफति अह्लाहु अ्क्वर०  , 


वित्र की नीयत | 
न ६८ 6.१६ ८ ७०८ ५१५ रो 
००३०9 ००७८ Ch ५४० ie 
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प्रल्लाहु भकबर ० 

श्रगर रमज़ान शरीफ़ में वित्र जमाभ्रत से पढ़ना हो तो भ्रल्लाइ 
म्रकबर से पहले, “इक्नदेतु बिहाजल इमाम' बढ़ा दे। 

ये कुछ नीयतं हमने अरबी में लिख दी हैं, प्रगर बाक़ी नीयतें भी 
झरबी में बनाना चाहें, तो किसी श्रालिम की मदद से इन लिखी हुई 
नीयतों को सामने रख कर बना लें । 

फ़ायदा--हर नीयत के खत्म पर, जो श्रल्लाहु प्रकर हैं, 
तक्बीरे तहरीमा हैं और नीयत से खारिज है। भ्रगर सिर्फ़ दिल 
में नीयत करे, तो श्रल्लाहु अकबर कह कर नमाज्ञ शुरू कर देवे । 
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पांचों वक़्तों की नमाज़ों की रकञअतें और 
_ उदू में नीयतं 


ज्ञ हर को नमाज़ 


(जुहर की नमाज में बारह रकश्रते हैं) चार सुन्नत, चार फजं, 
फिर दो सुन्नत, फिर दो नफ्ल । 

चार'सुन्नतों की मीयत यों करे--नीयतं करता हूं चार रकग्रत 
नमाज़ सुन्नत की; वक्त जुहर का, वास्ते भ्रल्लाह तभ्राला के, मेरा 
रुख कावा शरीफ़ की तरफ, भ्रल्लाहु श्रक्बर । 

चार फ़र्जों की नीयत यों करे-नीयत करणया हूं में चार रकम्रत 
नमाज, फ़र्ज जुहर की, वास्ते भ्रल्लाह तश्राला के, पीछे इस इमाम के 
रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ, भ्रल्लाहु प्रकबर। श्रगर तंहा नमाज 
पढ़ रहा हो तो इमाम के पीछे होने की नीयत न करे और यह बात 
तमाम फर्जो की नीयत में समक लो । 

दो सुन्नतों की नीयत यों करे--नो यत करता हूं दो रक्ग्रत नमाद्च 
सुन्नत की, वक्‍त जहर का, वास्ते श्रल्लाह तम्राला के, रुख मेरा काबा 
शरीफ की तरफ़, अअल्लाहु घ्रकबर । 
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नफ्ल की, वकत जहर का, वास्ते भ्रल्लाह तम्राला के, रुख मेरा काबा 


` सुन्नत है। 


श 


MITRE PRE hens PETER CCE 


दो नफ्लों की नीयत यों करे--नीयत करता हूं दो रकग्रत नमाज़ 
शरीफ की तरफ, भ्रल्लाहु भ्रकबर। _ 


अस्र को नमास 


(अस्र की भ्राठ रक्म्रतें हैं) चार सुन्नत, चार फ़र्ज । 


चार सुन्नतों की नीयत यों करे--नीयत करता हूं मैं चार रकभ्रत 
नमाज सुन्नत की, वक्‍त श्रस्र का, वास्ते भ्रल्लाह तभाला के, रुख 
मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़ भ्रल्लाहु भ्रक्वर । यह रैर ताकोदी 


श्रज्र के फर्जों की नीयत--नीयत करता हूं मैं चार रक्श्रत नमाज़ 
फजे श्र्र की, वास्ते श्रल्लाह तभ्राला के, पीछे इस इमाम के, रुख मेरा 
काबा शरीक की तरफ़, श्रल्लाहु भ्रक्‍बर० 


भरिरम की नमाज्ञ 


(मरिरब की सात रकभ्रते हैं) तीन फजं, फिर दो सुन्नतें, फिर 
दो नल । 

तान फ़र्जों की नीयत--नीयत करता हूं मैं तीन रक्श्रत नमाज 
छज्र मरिरब की, वास्ते अल्लाह तम्राला के, पीछे इस इमाम के, रु f 
मेरा काबा शरीफ़ की तरफ, अल्लाहु अक्बर० 

दो सुन्नतों की नीयत--नीयत करता हूं दो रक्‌ग्रत नमाज़ सुन्नत 
की, वक्‍त मरिरब का, रुख मेरा काबा रारीफ़ की तरफ, भ्रल्लाहु 


ग्रक्‍बर ! | 
दो नफ्लों की नीयत--नीयत करता हूं दो,रकभ्रत नमाज़ नफ्ल 2 
की, वक्‍त मरिरब का, वास्ते भ्रल्लाह तभ्राला के, रुख मेरा काबा 5 


शरीफ़ की तरफ, प्रल्लाहु भ्रकबर | | 
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शशा की नमाज 


(इशा की सत्तरह रक्भते हैं) चार सुन्नतें, फिर. चार फ़र्ज, फिर 
दो सुन्नतें, फिर दो नफ़्ल, फिर तीन वित्र, फिर दो नफ़्त । 
चार सुन्नतों की नीयत--नीयत करता हूं चारं रकभ्रत नमा 
सुन्नत को, वक्त इशा का, वास्ते म्रल्लाह तप्राला के, रुख मेरा काबा 
शरीफ़ की तरफ, श्रल्लाहु अक्बर । यह चार सुन्नते रैर-ताकीदी हैं । 
चार फ़र्जों की नीयत--नीयत करता हूं चार रकम्रत नमाज फ़र्ज 
इञा की, वास्ते भ्रल्लाह तप्राला के, रुख मेरा काबा शरीफ़ को तरफ़ 
पीछे इस इमाम के, श्रल्लाहु श्रकबर । | 
दो सुम्नतों की नीयत--नीयत करता हूं दो रकश्रत नमाज सुन्मत 
की, वक्‍त इशा का, वास्ते अल्लाह तभ्राला के, रुख मेरा काबा शरीफ 
की तरफ़, भ्रल्लाहु अकबर । | ॒ 
दो नफ्लों को नीयत-नीयत करता हूं दो रक्श्रत नमाज़ नफ्ल. 
की, वक्‍त इशा का, वास्ते प्रल्लाह तश्राला के, रुख मेरा काबा शरीफ़ 
की तरफ, प्रल्लाहु श्रक्बर। 

दित्र की नौयत--नीयत करता हुं तीन रक्श्रत नमाज वाजिबुं 
ल्लैल की, वास्ते भ्रत्लांह के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ़, 
प्रल्लाहु अकबर । | 
फायदा--वित्र की नमाज़ वाजिब है यानी इस का दर्जा फरो 
के करीब है, इस लिए वित्र को कभी भी छोड़ना जायज 'नहीं। 
प्र्लाह के रसूल सल्लल्लाहुँ भ्रलेहि ब सल्लमने फ़रमाया कि जो 
वित्र न पढ़े, वह हम में से नहीं है, तोन बार यों ही फरमाया । 

दो नफ़्लों की नीयत--नीयत करता हूं दो रक्भ्रत नमाज नफ्ल 
की, वक्‍त इशा का, वास्ते प्रल्लाह तश्राला के, रुख मेरा काबा शरीफ़ | 
की तरफ़, भ्रल्लाहु श्रकबर । i 
SQ CPOE CREO OX 0 MEIER LOB ०४४: 
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फ़्च की नमाज़ 


फ़त्ज की चार रक्भ्रतं हैं --दो सुन्नतें श्रीर दो फर्ज । 
दो सुन्नतों की नीयत--नीयत करता हूं दो रकृश्नत नमाज़ सुन्नत, 
की, वक्‍त फ़ज्ज का, वास्ते ग्रल्लाह तआला के, रुख मेरा काबे शरीफ 
की तरफ़, घ्रल्लाहु अकबर | फ़ की सुन्नतें दूसरी तमाम ताकीदी 
सुन्नतों से ज़्यादा ताकीदी है। | 
दो फ़र्जों की नीयत--तीयत करता हूं दो रकभ्रत नमाज फर्ज 
ॐ फञ् को, वास्ते भ्रल्लाह के, रुख मेरा काबे शरीफ़ की तरफ़, पीछे 
इस इमाम के, भ्रल्लाहु श्रकबर । 


तकीबे नमाज़ 


जब नमाज पढ़ने का इरादा करो, तो पहले अपना बदन हर 
किस्म की ना पाकी से पाक करो और पाक कपड़े पहन कर पाक 
जगह पर किब्ले की तरफ़ मुह करके खड़े हो, फिर जो नमाज़ पढ़नी 
है, उसकी नीयत करो, फिर दोनों हाथ इस तरह कानों तक उठाम्रो & 
कि अंगूठे कानों के लो के सामने हों, उ गलियां खुली रहें । इसके बाद 
तक्बीरे तहरीमा यानो अल्लाहुअक्वर (भ्रल्लाह सबसे बड़ा है) कह कर 
दोनों हाथ नाफ़ के नीचे इस तरह बांध लो कि सीधे हाथ की हथेली 
बाएं हाथ की हथेली के पिछले हिस्से पर रहे और अंगूठे श्रौर छंगु- 
लिया के हल्के से बाएं हाथ के पहुंचे को पकड़ लो श्रौर बाक़ी तोन 
उ गिलयां कलाई पर बिछी रहें प्रौर नजर सज्दै की जगह पर रहे, 
हाथ बांध कर सना पढ़ो | 
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कवलाइलाहरेसूकM . ०5५2955955 & 
'ऐ भरल्लाह ! मैं तेरी पाकी बयान करता हूं भ्रौर तेरी तारीफ़ ह 
करता हूं ्रोर तेरा नाम बरकत वाला है प्रौर बुलंद है तेरी शान श्रौर £ 
नहीं है कोई माबूद तेरे सिवा ।' 
फिर तपञ्नव्वज्ञ पढ़ो, यानी .„ 
PrN ८2५४७ ४५५ 
ग्रशूज बिल्लाहि मिनरशैतानिर्रजीम० 
'मैं पनाह लेता हूं प्रल्लाह की शैताने मदद से ।' 
ग्रोर इस के बाद तस्मिया पढ़ो, याती-- 


7 Fe के FEF 
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बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम 
'ग्रल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा मेहरबान, निहायत 
रहम वाला है ।' | | 
ग्रौर फिर सूर: फ़ातिहा पढ़ो- ४ ८१4५ RN 
f OO DE aboADyl 
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i ०५०४-०2 ४५०७०२५०१० Hotz ees 
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श्रलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन० श्ररंहमानिरंहीम० 
मालिकि यौमिद्दीन० इय्या-क-नभ्रबुदु व इय्या-क नस्तम्रीन० इहिद- 
% नस्सिरातल मुस्तक़ीम० सिरातल्लजी-न प्रनृग्रम-त प्रलैहिम गँरिल 
9 मग्जूबि भ्रलँहिम व लड्ज्ञाहलीन० . sl 
संब तारीफ अल्लाह के लिए हैं, जो पालने वाला है तमाम 
जहानों का, मेहरबान, निहायत रहम वाला, मालिक है क्रियामत के 
% दिन का । हम तेरी ही इबादत करते हैं श्रौर तुझ ही से मदद चाहते 
हैं, हम को सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर, जिन पर 
RBEOB RE REBORN OBIE EBL IB 
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- प्रौर सूरः कुछ न पढ़ो, यह सब इमाम पढ़ेगा, (तंहा हो तो) श्रलृहम्दु 


५ 


=i 


आईना-ए-नमाड 


तूने इनाम फ़रमाया, न उन की राह पर, जिन पर तेरा ग़ज़ब नाजिल 
हुमा भौर न गुमराहों के रास्ते पर ।' (श्रामीन) 

जब सूरः खत्म कर लो, तो धीरे से श्रामीन कहो, फिर कोई सुरः 
या एक बड़ी प्रायत या तीन छोटी सूरतें पढ़ो, (लेकिन ग्रगर तुम 
इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हो, तो सिर्फ सना 'मुब्हान-कं हलाहुम- 
म पढ़ कर खामोश खड़ रहो) तप्नव्वुज़, तस्मिया भ्रौर भ्रलूहम्दु 
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शरीफ के बाद हर सुरः पढ़ सकते हो, श्रगर चाहो तो सुरः काफ़िरून 
पढ़ो-- ' 


सूरः काफ़िल्न | 
PoC ES 
2 ets 2४9 ‘se \ 4५9 । है (६६ ~ ऋ (2 #3 है 
BE oD ०८७४० ५७५५ 6 UGS ८८५ 
६ ८3 ळर 262 225 का कटी (7८2८ ॥ 
I, 526 ®) oul ०१०७० 
कल या ऐयुहूल काफिरून० ला श्रग्नबुदु या तप्रबुदून० वला 
श्रन्तुम आविदून मा श्रभ्रबुदु० व ला श्रना ग्राबिदुम मा अ्बत्तम० 
व ला प्रन्तुम ध्राबिदू-न मा श्रश्नबुदु० लकुम दीनुकुम व लि-य दीन० 
आप करमा दीजिए, ऐ काफ़िरो ! मैं नहीं पूजता हूं जिसे तुम 
पूजते हो श्रौर न तुम उसे पूजने वाले हो, जिसे मैं पूजता हूं भ्रौर न मैं 
वजने वाला हूं जिसे तुमने पूजा भर न तुम उसे पूजने वाले हो, जिसे 
मैं पजता हूं । तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है श्रौर मेरे लिए मेरा दीन।' 
सुरः पढ़ कर श्रत्लाहु श्रकबर कहते हुए रुकश्न में जाओ, दोनों 
हाथों की उ गलियां खोल कर उन से दोनों घुटनों को पकड़ लो, पीठ % 
को बिल्कुल सीधी रखो, हाथ पसलियों से भ्रलग रहें भौर पिडुलियां ४ 
सीधी रहें, रुकग्न में तीन बार या पांच बार या सात बार रुकुश्र की & 
तस्बीह इस तरह पढ़ो | प्र 


ana 


° 
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. 'वाक है मेरा रब प्रज़्मत वाला 
इसके बाद तस्मीभ्र पढ़ते हुए सीधे खड़े हो जागरो श्रौर तस्मीभ 
के बाद-तहमीद पढ़ो | —- 





र Eh 
समिश्रस्लाहु लिमन हमिदह s FUE 
झल्लाह ने उस की सुन-ली, जिसने उस की तारीफ़ की । 
क्रौमा की तहंमीद tt 
रब्बना लकल हम्दु Le 


'ऐ हमारे रब ! सब तारीक तेरे ही लिए है ।' 
इमाम सिफं तस्मीभ्र पढ़ें श्रौर मुक्तदी सिर्फ तहमीद पढ़े और 
` मु'फरिद यानी तंहा नमाज़ पढ़ने वाला तस्मीश्न व तहमीद दोनों पढ़े, 
| फिर श्रल्लाहु भ्रक्बर कहते हुए सज्दे में जाझो; पहले दोनों घुटने, फिर 
दोनों हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी रखो, चेहरे दोनों हथेलियों के 
दमियान श्रौर अंगूठे कान के सामने रहें, हाथ की उ गलियां मिली 
रखो, ताकि संब के सर क्रिंब्ले की तरफ़ रहें, कुहंतियां पसलियों से 
प्रौर पेट रानों से श्रलंग रहे । कुहनियां ज़मीन पर मंत बिछाम्रो, सज्दे 
में तीन बार या पांच बार या सात बार इस तरह सज्दे की तस्बीह 


कहो । 
सम्दे को तस्बीह | 
सुम्हा-न रब्बियल भ्राला shi Vico 
`. “पाक है मेरा परवरदिगार, बहुत बरतर 
F088 00B CROCE EOE EHO EE 
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इस के बाद तक्नीर यानी भ्रल्लाहु भ्रक्वर कहते हुए इस तरह 


कर सीधे बैठ जाम्रो, फिर तकबीर कहते हुए दूसरा सज्दा करो और 
इस में भी संज्दे की तस्बीह तीन या पांच या सात बार पढ़ो, फिर 
तक्बीर कहते हुए उठो भौर पंजों के बल हाथों को जमीन पर रखे 
बगैर सीधे खड़े हो जाओ श्रौर खड़े होकर हाथ बांध लो और 
'बिस्मित्लाह' और सूर: फ़ातिहा श्रीर कोई सूरः पढ़ो, अगर चाहो, 
सूरः इश्लास पढ़ो श्रौर ्रगर इमाम के पीछे हो तो कुछ न पढ़ो, 
खामोश खड़े रहो। 


' सुरः इस्लासं 
~ \ 


(AD 5 द 5 ५ UD ५ Se 
Ons 2 BUNA Bs 
¢ ~ a “५ ge ~ ~ | 
` 5 Ys ०) AS 2)5 


कुल हुवल्लाहु अहद० भ्रल्लाहुस्समद ० लम्‌ यलदि व लम्‌ यूलद० 
व लम यकुल्लहू कुफूवन अहद ०. 

'कह्‌ दो, (ऐ मुहम्मद ! ) बह श्रस्लाह एक है, भ्रल्लाह बे-नियाज 
प जना उसने श्रौर न वह जना गया और नहीं है उसके बराबर 

॥ ; 

फिर इसी कायदे से रुक्म्र, कौमा श्रौर दोनों सज्दे करो । दूसरे 
सज्दे से सर उठा कर बायां पांव बिछा कर उस पर बैठ जाओ, दायां 
पांव खड़ा रखो और दोनों पांव की उ गलियों के सर किन्ले की तरफ 
मोड़ दो झौर दोनों हाथ रानों पर रखो, इस तरह कि उरगालयां 
सीधी रहें ब्रौर तशहहुद यानी अत्तहीयात पढ़ो-- 

प्रत्तहीयातु लिल्लाहि वस्स-ल- ८५9 CRTC ८६५9 
वातु वत्तय्यिबातु प्रस्सलामु अलँ-क /५..५ ८ ६६ 7 
अय्युहन्नवीयु व रह्मतुह्लाहि.व ब- “४2९७८ ८९ "3-०0 
र-कातृह अस्सलामु अलेना व म्ला १७८५८८5६5 ५९ ६८५; vy 
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उठो कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों हाथ उठें, सज्दे से उठ % | 


र 
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ब्रिबारदिल्लाहिस्सालिहीन ्रइहदु OA |५७। 25 (34 
प्रल्लाइलाह इल्लल्लाहु श्रश्‍्हदुग्रन-(‰2६.५१२६५4) ४८0) $ । 
न “32७ श्रन्दूह व रसलुह ० i F 2४4९८ 


'सब इबादतें, जो जुबान, बदन और माल से हो सकें प्रल्लाह ही 
के लिए हैं। सलाम तुम पर ऐ नबी ! और श्रल्लाह की रहमत श्रौर 
उसकी बरकतें । सलामती हो तुम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर । 
गवाही देता हूं मैं कि प्रल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं प्रौर मैं 
गवाही देता हूं कि मुहम्मद खदा के वन्दे और उस के रसल हैं । 

जब 'भ्रश्हद्श्रल्लाइला-ह पर पहुंचो, तो सोधे हाथ के अंगूठे और 
बीच की उ गली से हल्का बांध लो और छंगुलिया श्रौर उस के पास 
वाली उ गली को बन्द कर लो, फिर कलिमे की उ गली उठा कर 
इशारा करो, आख़िर तक हल्का बांध रखो, तशहहुद खत्म कर के 
प्रगर दो रकझत वाली नमाज है तो दरूद शरीफ पढ़ो और इस के 
बाद दुश्रा-ए-मासुरा पढ़ो-- 

दरूद शरोफ़ | 

प्रल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्म-५%5०८)% ५०६०८४० ९५ 
दिव व झला श्रालि मुहम्मदिन कमा (|) \६५८; eis § 
सल्ल॑-त श्रला इब्राही-म व अला ५ ८५, 
श्रालि इब्राही-म इन्न-क हंमीदुम ८००) (९०)२) 
मजीद० अल्लाहुम-म बारिक अला £ ५०७5-६७, ८५४ 
मुहम्मदिव व श्रला आलि मुहम्मदिन ८ ८? र 
कमा बारक-त अला इब्रा ही-म Fu 
प्रला ग्रालि इब्राही-म इन्न-क हमी ४०५०४००-७:०० Yio 
दुम मजीद० oe 

ऐ अल्लाह ! रहमत भेज हजरत मुहम्मद सह्ल० पर और हज- 
रत मुहम्मद ३ आल पर, जिस तरह तूने रहमत भेजी हजरत इब्रा- : 
हीम पर और हजरत इब्राहीम की गाल पर | बेशक तू तारीफ़ का 
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हकदार, बड़ी बजूर्गी वाला है। 

ऐ ग्रल्लाह ! तू बरकत भेज हमारे मुहम्मद सल्ल० पर ग्रौर 
हज़रत मुहम्मद की श्राल पर, जिस तंरह तने बरकत भेजी, हजरत 
इब्राहीम पर भ्रौर हजरत इब्राहीम की म्राल पर | बेशक त तारीफ़ 
का हकदार है, बड़ी बृजुर्गी वाला है । 


दुश्रा-ए-मासू रा 


अल्लाहुम-म इन्नी ज़लम्तु नफ्सी FELLA RTD (a 
जुल्मन कसी रंव व ला यरिफ़रुज्जु- {५४४८२१४ ८५॥07४४९५६ 
नू-ब इल्ला अन-त फ़रिफ़रली मरिफ- 5. «८ 
र-तम मिन झि न्दि-क वहुम्नी इन्न- “2 I 
क श्रन्तल ग़फरुरंहीम० cosa CofE 

'ऐ अल्लाह ! मैंने श्रपनी जान पर बहुत जुल्म किया और तेरे 
सिवा कोई गुनाहों का बख्शनें वाला नहीं, तो मुझ को भ्रपनी खास 
'मरिफ़िरत से बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू बर्शने 
वाला रहीम है । 
इसके बाद दाहिनी तरफ़ सलाम फरो, सलाम फेरते वक्‍त दाहिनी 
तरफ के फरिश्तों और नमाञ्चियों की नीयत करो, फिर बायीं तरफ़ 
सलाम फेरी श्रौर इस तरफ़ के फरिइतों और नमाजियों की नीयत 
करो और श्रगर इमाम के पीछे हो तो जिस तरफ़ इमाम हो, उस 
तरफ़ के सलाम में इमाम की भी नीयत करो झौर अगर इमाम 
के बिल्कुल पीछे हो तो दोनों सलामों में इस की नीयत करो और 
इमाम दोनों सलामों में मुक्‍्तदियों की नोयत करे और जो शख्स 
तंहा नमाज़ पढ़ रहा हो, वह दोनों सलामों में सिर्फ फ़रिश्तों की 
नीयत करे । 
सलाम के लफ्ज ये हैं--- प्र 2५46८ 
ग्रस्सलामु श्रलेकुम व रहमतुल्लाह Pea pl 
'तुम पर सजामती हो और म्रल्लाह की रहेमत' | 
श््राप्फ्रत्ठ00000000000000099%5060500295 50006 
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झगर इमाम के पोछे नमाज़ पढ़ रहे हो श्रौर दुश्रा-ए-माधूरा इस 


से पहले खत्म हो जाए, तो इमाम का इन्तिज्ञार कर के इस के साथ 
सलाम फैरो। | 


. यह दो रकझ्त वाली नमाज़ खत्म हुई श्रौर प्रगर तीन या चार 
रक्भ्रत वाली फ़र्ज नमाज़ है, तो ग्रत्तहीयात (भ्रब्दुह व रसूलुह तक) 
पढ़ कर फ़ोरन तक्बीर कहते हुए खड़े हो जाश्रो घ्रौर सिर्फ़ बिस्मि- 
हलाह, श्रल-हम्दु शरीफ़ पढ़ो, सूरः न मिलाध्रो (म्रौर प्रगर इमाम के 
पीछे हो तो कुछ न पढ़ो, खामोश खड़े रहो) ब्रपनी नीयत के मुता- 


बिक़ एकया दो रकश्रत पढ़ कर रुकश्र-सज्दे करं के बैठ जाभ्रो ध्रौर 


प्रत्तहीयात, दरूद, दुध्रा-ए-मासूरा पढ़ कर दोनों तरफ़ सलाम फेर 
कर नमाज़ खत्म करो । ae | 
फ्रायवा--फ़्ज नमाज के बाद खांस तौर से दुग्रा कबूल होती है । 
सलाम फेर कर भ्रल्लाह तम्राला से अपनी दीनी व दुन्यवी हाजतों 
श्रौर जरूरतों का सवाल करो । | 
` झसुगलला--जिन फर्जौ के बाद मुन्नते हैं, छोटी-सी दुआ मांग कर 
सुन्नतों में लग जाओ प्रौर लम्बी दुआ व तस्बीहात मुन्नी के बाद 
पढ़ो । ॒ - 
में आयी हैं । हजरत सौबान रज्ियल्लाहु तश्राला भ्रनहु से रिवायत है 
कि भ्रांहजरत सल्लल्लाहु प्रलँहि व श्रालिही व सत्लम (फ़र्ज ) नमाज 
से फ़ारिग होते थे, तो तीन बार इस्तरफ़ार करके यह दुभ्रा पढ़ते थे 


"प्रह्लाहुम-म ब्रन्तस्सलामु व ५५६४८६.५८४८।२६४७ 


मिनकस्कलामु तबारक-त या जल- ॥4 0920 ULE: 
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'ऐ श्रल्लाह ! तू सलामती वाला है प्रौर तुक ही से सलामती # 


मिलती है, बरकतं वाला है, तू जलाल प्रर इक्राम वाले !' | 


PCAOB EERE CX COBRA 
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फ़ नमाडों के बाद पढ़ने के लिए बहुत-सी चीज़ें हदीस शरीफ़. 
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ग्रायतुल कुर्सी. 


फर्ज नमाज़ों के बाद ग्रायतुल कुर्सी पढ़ने की भी बडी फज़ोलत है, 
उस को भो पढ़ो । आयतुल कुर्सी यह है. 

ललहा इला-ह इल्ला हव- 5454645254; 
जट्न्युल कच्वूमु.'ला ताज हुं ) (५९६ $ A ५८४ 
सिं-न-तु व-व ला नौम लहू मा 7 ०१७०9५४५ 
फ़िस्समावाति व मा फिल ब्रि मन छ 70 305 2 
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“ग्रल्लाह है, नहों है कोई माबूद, मगर बही, वह जिंदा है, संभा- 
लने वाला है, न उस को ऊंध प्राती है, न नींद, उसी के लिए जों 
ग्रासमानों में है, और जो कुछ जमीन में है कीन है जो_ उस के पास 
सिफारिश कर सके, मगर उस की इजाजत से, वह जानता है उन के 
तमाम हाजिर भर गायब हालात को, और उस की मालूमात में से 
किसी चीज को अपने इलमी .एहाते में मख्लूक नहीं ला सकती, मगर 
जिस क़दर वह चाहे, उस की कुसो ने श्रासमानों प्रौर ज़मीन को 
प्रपने प्रन्दर ले रखा है श्रौर उस को इन दोनों की हिफाजत कुछ 
भारी नहीं, और वह बुलन्द है श्रौर श्रज्मत वाला है। 

हृदीस शरीफ़ में है कि जिसने हर फ़जे नमाज़ के बाद आयतुल 
कुर्सी पढ़ी, उस के जन्नत में दाखिल होने में मौत ही ग्राड है ग्रौर जो 


शख्स सोते वक्‍त उस को पढ़ें गा, अल्लाह तश्राला उस के घर श्रौर 


उस के पड़ोसी के घर और ग्रास-पास के कुछ घरों को (रात भर) 
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का पअम्त व अमान में रखेगा । हे .. नन्‍-बहक़ी 

फर्ज नमाज़ों के बाद ३३ बाद सुब्हानल्लाह और ३३ बार झल- 
हम्दु लिल्लाह और ३४ बार ग्ल्लाहु ञ्रकबर पढ़ने की बड़ी फ़जीलत 
भ्रायी हे। ' --भिश्कात शरीक 


४७७७७१४०७७७७७ 


कुछ क़िरात के बारे में 


मसश्रला--फ़र्जों की सिफ़े पहली झौर दूसरी रकझ्त में अलूहम्दु 
शरीफ़ के बाद कोई सूर: या उस की जगह कुछ  ग्रायते पढ़ी जाती हैं 
श्रौर तीसरी ग्रौर चौथी रकूम्रत में सिर्फ़ श्रल-हम्दु शरीफ़ पढ़ी जाती 
है। प्रभी जो हमने 'नमाज के तरीके में बयान किया है कि तीसरी 
श्रौर चौथी रकम्रत में भ्रल-हम्दु के साथ-साथ सुरः न मिलाश्रो, यह. 
फर्जो के बारे में है । खूब समझ लो, अगर सुन्नत, नफ्ल या वित्र पढ़ने 
हों, तो हर रकगत में श्रलहम्दु शरीफ़ के साथ कोई सूरः या कुछ. 
ग्रायते मिलाभ्रो, दो सूरते यानी सूरः काफ़िरून और सूरः. इख्लास हम 
पहले लिख चुके हैं। श्रब दो सुरते ग्रौर लिखते है 
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बिस्मिल्लाहिरंहमा निरंहीम Gls 
कल अग्मज़ बिरब्बिल फ़-लक़ ० मिन शरि मा ख-लक् ७ व मिन 
शारि गासिक्रिन इजा व-क्ब० व मिन शरिन्नफफासाति फिल 
ग्रकदि व. मिन शरि हासिदिन इजा हसद० 
शुरू करता हूं ब्रल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत 
रहम वाला है | 
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तू कह, मैं पनाह लेता हूं सुबह के रब की, हर उस चीज़ की 
बुराई से जो उसने बनायी, और बुराई से अंधेरे की जब सिमट श्राए 
भ्रोर बदी से उन श्रौरत।ं की जो गिरहों में फू कने वाली हैं घ्रौर बदी 
से हसद करने वाले की जब हसद करे। 


सूरः नास AEN Nao 
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बिस्मिल्लाहिर॑हमानिरंहीम ० SU ०००] 

कल प्रग्मूजु बिरब्बिन्नासि० मलिकिन्नासि० इलाहिन्नासि० 
मिन शरिल वसूवासिल खन्मासि० ह्लज्ञी युवस्विसु फी सुदूरिन्नासि० 
मिनल जिम्नति वन्नास० 

शुरू करता हूं श्रल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान, निहायत 
रहम वाला है। 

तू कह, मैं पनाह लेता हूं लोगों के रब की, लोगों के बादशाह 
की, लोगों के माबूद की, बुराई से उसकी, जो वस्वसा डाले और छिप 
जावे, जो स्याल डालता है, लोगों' के दिलों में, जिन्नों में सेहो या 
प्रादमियों में से । 

मसूश्रला--इमाम के पीछे मुक्तदी श्रल-हम्दु शरीफ श्रौर सूर: न 


~ 


पढ़ । 
मस्श्रला--इमाम पर वाजिब है कि कज, जुमा, ईदेन की तमाम 
रकृश्रतों में और इशा, मरिरब की पहली दो रकग्रतों में भ्रल-हम्दु 
शरीफ और सुर: ग्रावाजसे पढ़, श्रौर जूहर व भ्रत्रकी तमाम % 
रकप्रतों में और मग्रिव की तीसरी श्रौर इशा की तीसरी और चौथी 
रकश्रत में ग्रल-हम्दु शरीफ़ धीरे से पढ़े । 
मसअ्रला--फ़ज़, मग्रिब और इशा की जिन रकश्रतों में इमाम ह 
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पर जोर से किरात वाजिब है, तंहा नमाज पढ़ने वाले को इन रक्श्रतों £ _ 
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में ज्ञोर से पढ़ने का प्रख्तियार है यानी जोर से धौर धीरे से, दोनों छ 
तरह पढ़ सकता है । 

मस्भ्रला--इक़रामत की हालत में यानी जब नमाज़ सफ़र में न 

हो, तो उस के लिए मस्नून है कि फ़ज्त्र व जहर में सूरः फ्रातिहा के 

५४ लिए तिवाले मुफस्सल वाली सूरतें पढ़े, श्रस्नर व इशा में श्रौसाते मुफ- 

। स्सल पढ़े श्रौर मरिरब में किसारे मुफ़स्सल पढ़े । 


SRE 


फ़ायदा-सूरः हुजुरात (पारा २६) से वस्समाइ जातिल बुर 7 
श तक की सूरतों को तिवाले मूफस्सल ध्रौर सूर: वस्समाइ वत्तारिक्र :: 
४ लम्‌ यकुन तक की सूरतों को श्रौसाते मुफ़स्सल श्रौर सूरः इज़ा जुल्‌- 
5 जिलतिल श्रजे से करभ्रान के खत्म तक की सूरतों की क्रिसारे मुफ- 
% स्सल कहते हैं। 
६ क्ायदा-यह किराते मस्नना इमाम के -लिए भी है और भ्रकेले 
; नमाज पढ़ने वाले के लिए भी । 
मस्श्रला--श्रेगर सफ़र में होतो जो सूरः भी पढ़, श्रस्तियार है.। 
£ मसप्रला-क्सिी भी नमाज के लिए कोई सरः शरीम्रत में इस 
% तरह मुकरंर नहीं है कि उससूरः के बगैर नमाज़ ही न हो, इस लिए 
5 किसी नमाज के लिए खुद किसी सूरः की ऐसी पाबन्दी कर लेना कि 
उस के सिवा कभी कोई स्रः न पढ़, यह मकरूह है । 
3% 
i 
i 
5 


मर्द व औरत की नमाज़ का फ़र्क़ 


प्रौरतं भी उसी तरह नमाज पढ़ंजेसे नमाज़ पढ़ने का तरीका 

बयान किया गया है, लेकिन कुछ चीजों में मदे व श्रौरत की नमाज 

में फक है, वह नीचे लिखी जाती हैं 

१. तक्बीरे तहरीमा के वक्‍त मर्दों को चादर वगैरह से हाथ 

निकाल कर कानों तक उठाना चाहिए भर औरतों को हरं हाल में 

ह बगेर हाथ निकाले हुए कंधों तक उठाना चाहिए । 
५ =२.तकबीरे तहरीमा के बाद मर्दों को नाफ़ के नोचे हाथ बांधना 5 
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बाहिए भौर घ्रौरतों को सीने पर । 


३. मर्दों को दाएं हाथ की छोटी उ गली झ्ौौर अंगूठे का हल्का 
बना कर बाएं हाथ की कलाई पर बिछा देना चाहिए श्रौर श्रौरतों 
को दाहिनी हथेली बायीं हथेली के पिछले हिस्से पर रखना चाहिए। 
मर्दों की तरह हल्का बनाना श्रौर बायीं कलाई न पकडना चाहिए 


४; मर्दों को रुकग्न में भ्रच्छो तरह झुकना चाहिए कि सर और 
ठ बराबर हो जाएं और भ्रौरतों को सिर्फ इतना झुकना चाहिए कि 
;उरा से उन के हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं 
५. मर्दों को रुक्म्र में उ गलियां फैला कर के घुटनों पर रखनी 
चाहिएं और ग्रौरतों को बगेर फॅलाए मिला कर रखना चाहिए । 
६. मर्दों को रुकुअ की हालत में कुहुनियां पहलू से श्रलग रखना 
चाहिए और प्लौरतों को पहलू से मिला कर रखना चाहिए । 
७ मर्दों को सज्दे में पेट रानों से और बाजू बगल से जुदा रखना 
चाहिए श्र प्रौरतों को मिला हुआ । 
८. सज्दे में मर्द की कुहनियां ज़मीन से उठी हों श्रौर औरतों की 
ज़मीन पर बिछी हों 
€. मर्दों को सज़्दे में दोनों पेर उ गलियों के बल खड़ रखना 
चाहिए, मगर ग्रौरतों को दोनों पांव बाहर की तरफ़ निकालने होंगेः। 
१०. मर्दों को बैठने की हालत में बाएं पांव पर बँठना चाहिए. 
ग्रीर दाहिने पांव को -उ गलियों के बल खड़ा रखता चाहिए और 
ग्रौरतों को दोनों पांव दाहिनी तरफ़ निकाल कर बाएं सुरीन पर 


बैठना चाहिए । 


१. श्रौरतों को किसी वषत बुलन्द श्रावाज़ से किरात करने का 
भ्रस्तियार नहों. बल्कि उन को हर वक्‍त धीमी आवाज़ से किरात 
करना चाहिए । 
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वित्र की नमाज़ 


वित्र को नमाज़ तीन रकभ्रत है। पढ़ने का तरीका यह है कि दो 
रकगते पढ़ कर कादा में बेठे ध्रौर 'अब्दुह व रसूलुह' पढ़ कर खड़ा 
हो जाए और तीसरी रक्ग्रत में ्रल-हम्दु और सूरः से फ़ारिग होकर 
'रुलाहु अक्बर कहता हुआ कानों तक हाथ उठाए श्रौर फिर हाथ 
बांध कर दुआ-ए-कुनूत पढ़, इस के बाद रुकअ में जाए भश्ौर बाकी 
नमाज़ मामूल के मुताबिक पूरी करे । 
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प्रल्लाहुम-म इन्ना नस्तश्रीनु-क व नस्तरिफ़रु-क व नुग्रं मिनु बि- 
क व न-त-वककलु अलै-क व नुस्नी भ्रलेकल खै-र व नश्कुरुक व ला 
नक्फरु-क व नख्लश्र व .नत्‌शकु मंय्यफ़जुरुक अल्लाहुम-म इय्या क 
` नश्रबुदू व ल-क नुसल्ली ब नस्जुदु व इ्लै-क नसूश्रा व नहिफ़दु व नजूं 
` रहम-त-क व नस्शा प्रज़ा-व-क इन-न प्रज़ा-ब-क बिल कुफ़ारि 
मुलहिक़० 
ग ग्रल्लाह | हम मदद चाहते हैं तुझ से श्रौर माफी मांगते | हुँ 
तृझ से झीर ईमांन लाते हैं तुझ पर श्रोर भरोसा रखते हैं तुझ पर 
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5 ग्रोर हम तेरी प्रच्छो तारीफ़ करते हैं घ्रौर शुक्र करते हैं हम तेरा 
झौर ना-शुक्री नहीं करते हम तेरी घौर हम उस से भ्रलग होते हैं जो 
तेरी ना-फरमानी करता है। ऐ घ्रल्लाह ! हम तेरी ही इबादत करते 
हैं भर तेरे ही लिए नमाज़ पढ़ते हैं म्रौर सज्दा करते हैं श्रौर तेरी ही 
तरफ़ हम दौड़ते हैं भ्रौर भपटते हैं प्रौर उम्मीदवार हैं तेरी रहमत 
के झोर डरते हैं तेरे ग्राव से। बेशक तेरा भ्रजञाब काफ़िरों को पहु 
सने वाला है । 


_ अगर किसी को दुध्षा-ए-कूनूत याद न हो, तो इस के बजाए यह 
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5 

भर 

3% 

3% 

Xf 

3 

५५ 

5 रब्बना श्रातिना फिद्दुन्या ह-स-न-तंव क फिल घ्राखिरति ह-स- 
% न-तंव किना भ्रज्ञाबन्नार० 

% ` लेकिन हमेशा इसी को न पढ़ता रहे, बल्कि दुष्प्रा-ए-कुनूत 
हू जल्द याद कर ले । 

Xf फ़ायदा-वित्र की नमाज़ का सलाम फेर कर तीन बौर 'सुन्हा- 
9 नल मलिकिल क़ुद॒दूस पढ़ो श्रौर तीसरी बार कुददूस, को 'द' को 
४ खींचो और उस को अदा करते वक्‍त श्रावाज़ भी कुछ तेज़ कर दो | 
x 
५, 
i 
१.६ 
3% 
7 
i 
I 

Xf 

IX 

2 

i) 

हट 


क़स्र को नमाज़ 


जो आदमी ४८ मील के सफ़र की नीयत से अपने शहर या 

कस्बा या बस्ती से निकल जाए, उस के लिए वापस प्राने तक जुहर, 
प्रर ग्रौर दशा की फर्ज नमाज़ बजाए चार रक ग्रत के दो रकग्रत रह 

; जाती है। हां, प्रगर सफ़र में किसी जगह पंट्रह दिन या.उससे ज़्यादा 
ठहरने की नीयत कर ले तो पूरी चार रकझते पढ़ना फ़ज हो जाता 


उ७३०8८08:0062:-02:%2022200220920230: ख्थाखरटखाओयक्खखडखखाखग्रडा एड CE कह 


की 


क्ल नमाज की नीयत-- नीयत करता हूं दो रकम्रत नमाज फेज 
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क्र की वक्‍त जुहर या अस (या इशा) का वास्ते भ्रल्लाह तभाला पे 
के रुख मेरा कावा शरीफ दी तरफ़ भल्लाहु अकबर ।, [ 
मसुश्रला-सफर में प्रमर ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़े जो % 
इ (गेर-मुसाफ़िर) है, लो उस के साथ चार ही रकग्रत पढना £ 
कजं है। | 

मसझला--कस्र सिफे जहर, अस और इद्या के फड़ों में है, मरिरब 
प्रौर फऊन्‍ में नहीं | 

मसझला--भ्रगर मुसाफिर ने बजाए दो रक्त फर्ज के चार 
रकूग्रते पढ़ लीं घौर दो रकप्रत पर बैठा था, तो इस सूरत में नमाज़ 
तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना मक्रुह है भौर भ्रगर दो रकग्रत 
पर न बैठा, तो नमाज दोवारा पढ़े, सज्दा सह से भी कांमन 
चलेगा । 

मसप्रला-भ्रगर मुसाफिर ने किसी जगह पहुंच कर वहां के 
लोगों को बजाए क्स्र के पुरी नमाज़ पढ़ा दी, तो मुसाफिर की नमाज़ 
तो हो: गयी, लेकिन वहां के रहने वालों की नमाञ्ञ न हुई। 
मसश्रला-मुसाफिर किसी जगह पहुंच कर वहां के लोगों का 
इमामे जुमा. बन सकता है। 


जुमा की नमाज़ 


जुमा की नमाज़ फर्ज है, जबकि ये शते पायी जाएं 
१. मुसाफ़िर न होना, २. तन्दुरुस्त होना, ३. गुलाम न होना, 
४, शहर या कस्बे का होना, ५. मर्द होना, ६. श्रक्ल वाला और 
बालिग़ होना, ७. अ्ंधा-लंगडा न होना, ८. जुमा ने दिन सूरज का 
ढल जाना यानी जहर का वकत भ्रा जाना, ९. खूत्बा, १०. जमाभ्रत 
यानी इमाम के अलावा कम से कम तीन ग्रादमी जमाब्रत में हों । 
मसश्रला--पहली अज्ञान से खरीदना-बेचना श्रौर कारोबार छोड़ 
कर मस्जिद में श्राना वाजिब है । जब इमाम खत्वे के लिए चले, तो i 
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सब लोग बिल्कुल खामोश होकर खुत्बा सुनें । खुत्बे के वकत बात ह 
करना, नमाज़ पढ़ना, दरूद शरीफ या तस्बीह या झ्लौर कुछ पढ़ना, 
किसी को डांटना, नसीहते करना जायज नहीं । 

मिइकात रारीफ़ में है कि हुजूर सल्लस्लाहु अलंहि व सल्लम ने 
इर्शाद फरमाया कि जिस शख्स ने, बिला उज़ जुमा की नमाज छोड़ 
दी, वह उस किताब में मुनाफ़िक लिखा गया, जिस का लिखा हुभ्रा 
न मिटेगा, न बदला जाएगा ।. 

मुस्लिम शरीफ़ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ब्रलैहि'व सल्लम ने 
इर्शाद फरभाया कि लोग जुमा छोड़ने से रुक जाएं, बरना श्रल्लाह 
तश्राला उन के दिलों पर मुहर लगा देगा, फिर वे जरूर-ज़रूर 
गाफ़िलों में से हो जाएंगे । | 

हजरत श्रीस बिन ग्रौस रज़ि० फ़रमाते हैं कि भ्रल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु श्रलेहि व श्रालिही व सल्ल्रम ने फरमावा कि जिश्षने जुमा 
के दिन श्रपनी बीवी को गुस्ल कराया (याने सोहबत कर के उस 
पर गृस्ल याजि कर दिया और इस तरह भ्रपनै नस और श्रपनी 
नज़र को महफूज कर लिया) भर खुद भी तृस्ल किया भ्रौर जुमा 
के लिए जल्दी चला गया (कि ख़॒त्बे से पहले पहुच गया) और शुरू 
से खुत्व। सुना और पेदल गया, सवार न हुभ्रा ग्रौर इमाम के क़रीब 
बैठा और ध्यान से खुत्बा सुना भ्रौर बेकार का काम न किया, न 
बेकार बात की, तो उस के लिए हर क्दम पर पूरे साल के रोड़ों 
प्रीर साल भर की रातों को नमास में क्रियाम करने का सवाब 
मिलेगा । | | --मिशकात 

जुमा की १४ रकभतें हैं जिन की तफ़्सील यह है-- | 

चार सुन्नतें, फिर दो फ़र्ज़, फिर चार सुन्नतें, फिर दो मुन्नते, 
फिर दो नफ्स । ह 

खार सुन्नतों को नोयत--नीयत करता हूं चार रक्भ्रत नमाज 
सुन्मत की वास्ते श्रल्लाह तम्राला के वक्त क़ब्ले जुमा, रुख मेरा काबा 
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शरीफ की तरफ, ग्रल्लाहु भ्रकबर | आ 
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वो फ़र्डो को नीयत--नीयत करता हूं दो रकग्रत फ़र्ज नमाज की 
वास्ते ब्रस्लाह तश्राला के वक्त जुमा का, रुख मेरा काबा शरीफ़ की 
तरफ़, पीछे इस इमाम के, ब्रल्लाहु प्रकर । 

चार सुन्नतों की नोयत--नीयत करता हुं चार रकश्रत नमाज 
सुन्नत की, वास्ते भ्ल्लाह तश्राला के, रुख मेरा काबा शरीफ की 
तरफ़, वक्‍त बाद जुमा का, भ्रल्लाहु श्रकबर । दो सुत्रतों की नीयत भी 
इसी तरह है, बस फरक इतना है कि चार रकश्रत को जगह दो 
रकश्रत कह ले। 
दो नफ्लों की नीयत--नीयत करता हूं मैं दो रक्त नमाज 
नफ़ल बाद जुमा की, वास्ते भ्रल्लाह तभ्नाला के, रुख मेरा काबा शरीफ 
की तरफ, भ्रल्लाहु श्रकबर । 
मसूभ्रला--जुमा की नमाज़ में जमाग्मत शातं है। बगैर जमाग्रत 
के तंहा नमाज़ पढ़ने से जुमा की नमाज़ नहोगी। इस लिए गरगर 
जुमा की नमाज़ न मिले, तो इस की जगह जुहर की नमाज पढ़े। 
इसी तरह अगर बहुत दिनों नमाजें न पढ़ी हों भ्रौर फिर तौबा कर के 
उन को श्रदा करना शुरू करे तो जमा के दो फर्डो की जगह भी ज़हर 
की कजा पढ़ यानी चार रकश्रत फ़ज जहर पढ़े । | 
मसूश्रला--प्रौरत, मरीज, कैदी और शरश्री मुसाफिर । जिस का 
ज़िक़ ऊपर गुजरा है) भ्रगर जूमा की नमाज मैं इमाम की इक्तिदा 
कर लें, तो उन की नमाज़ जृमा भ्रदा हो जाएगी प्रौर जहर की 
नमाज उस दिन की.उन के ज्रिसमे से उतर जाएगी और अगर ये लोग 
जुमा में हाजिर न हों, तो नमाज जुहर श्रदा करें । 
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जमात्रत का बयान 


फस गमां, जहां तक मुम्किन हो, प्री कोशिश से जमाश्रत के 
साथ अदा करो ! कुछ श्रालिमों ने जमाश्रत के साथ नमाज़ पढ़ने को 
वाजिन कहा है | हुजूरे श्रक्‍्दस सल्लल्लाहु श्रलँहि व सल्लम ने कभी 
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जमाभत नहीं छोड़ी, यहां तक कि सख्त मर्जे की हालत में भी, जबकि ? 
खुद नहीं चल सकते थे, दो ग्रादमियों के सहारे मस्जिद में तइरीफ | 
ले जाकर जमाश्रत के साथ नमाज प्रदा फ़रमायी । क़रश्रान शरीफ £ 
में इर्शाद है-- हु | 

वर्कश्रू मघ्रर्रा कि प्रीन० 


यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ नमा पढ़ो! 
इस ग्रायते शरीफ़ा से जमाझत के साथ नमाज़ पढ़ने का हुक्म 
मालूम हुआ । ' 
हदीस शरीफ में है कि जमाभ्रत के साथ नमाज़ पढ़ने से एक 
नमाज़ का सवाब प्रकेले नमाज़ पढ़ने से २७ दर्ज ज्यादा मिलता है 
प्रौर यह भौ हुजूर सल्लल्लाहु ग्रलैहि व श्रालिही व सल्लम ने फ़र- 
माया कि प्रकेले नमाज पढ़ने से एक श्रादमी के साथ जमाग्रत बना 
कर नमाज़ पढ़ना बेहतर है श्रौर दो ग्राद्ियों के साथ नमाज जमा- 
प्रत बना कर पढ़ना एक श्रादमी के साथ पढ़ने से बेहतर है भ्रौर 
जमाग्मत में जितने ही ज़्यादा लोग हों, प्रल्लाह को मह॒बूब है । 
--मिश्कात 
हज़रत अबूहुर रह रज़ि० से रिवायत है कि प्रांह्जरत सल्लल्लाहु 
प्रलैहि श्रालिहो व सल्लमने फ़रमाया, बेशक मेरे दिल में बह 
इरादा हुश्रा कि किसी को हुक्म दू, जो लकड़ियां जमा करे, फिर % 
भज्ान का हुक्म दू श्रौर किसी शख्स से कहूं कि वह इमामत करे 5 
प्रौर मैं इन लोगों के घरों पर जाऊं, जो जमाग्रत में नहीं राते, फिर | 
उन के घरों को झाम लगा दू । 
मसप्रला--प्रयर मुक्तदी एक ही हो घ्रौर वह मर्द हो या ना- 
बालिग लड़का हो तो उस को इमाम के दाहिनी तरफ़ खड़ा होना 
चाहिए । | 
मस्भ्रलः--्रमर एक से उमादा मुक्तदी हों, तो इमाम के पीछे 
सफ़ बांध कर सड़ हों । | 
मसप्रला--पहली सफ में जगह होते हुए दूसरी सफ में खड़ा होना ४ 
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मकरूह है । जब पहली सफ़ पुरी हो जाए, तब दूसरी सफ़ में खड़ा 
% होना चाहिए । 

मस्श्रला--मस्बूक को झ्रपनी गयी हुई रकभ्रते इस तर्तीब से 
प्रदा करनी चाहिएं कि पहले किरात वाली और फिर बे-क्किरात वाली 
पढ़ श्रीर जो रकभ्रतें इमाम के पीछे पढ़ चका है, उन के हिसाब से 
कादा करे | 

भिसाल--जुहर की नमाज में तीन रकग्रत हो जाने के बाद कोई 
आदमी जमाअ्रत में शरीक हुश्रा, उसको चाहिए कि इमाम के सलाम 
फरने के बाद खड़ा हो जाए और गयी हुई तीन रकश्रतें इस तर्तीब से 
श्रदा करे कि पहली रक्ग्रत में सूरः फ़ातिहा और कोई दूसरी सूर 
पढ़ कर रकृश्र व सज्दा कर के कादा करे, फिर दूसरी रकग्रत में भी 
सूरः फ़ातिहा के साथ कोई सूर: मिलाए और इस के अन्दर क़ादा न 
करे, फिर तीसरी रक्भ्रत में सूर: फ़ातिहा के साथ कोई सूरः न 
मिलाए और रुकूम्र व सज्दा कर के क़ादा कर दे और सलाम फेरे । 


ns 


बहुत ज़रूरी मसूञ्जला 


 बहुत-से श्रनजाने लोग मस्जिद में प्राकर इमाम को ुक्म्र में 
पाते हैं, तो जल्दी के स्याल से आते ही झक जाते हैं श्रौर इसी हालत 
में तक्बीरे तहरीमा कहते हैं। उन की नमाज़ नहीं होती, इस लिए कि 
तक्बीरे तहरीमा नमाज के सही होने के लिए शर्त है और तकवीरे 
तहरीमा के लिए शर्ते क्रियाम है।'जब क्रियाम न किया तो तवबीरे 
तहरीमा सही न हुई झोर जब वह सही न हुई तो नमाज़ भी सही न 
होगी.। 
फायदा-जहां तक मुम्किन हो, कोशिश करके मस्जिद में जाकर 

- जमाग्रत से फ़ज नमाज पढ़ो, मस्जिद में जाने का बड़ा सवाब है । 
हजरत अबूहुरं रह रजि० से रिवायत है कि फ श्रालम 'सल्ल 
ल्लाहु श्रलैहि व श्रालिही व सल्लम ने इर्शाद रमाया कि जब ग्रांदमी 
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बुजू करे और प्रच्छी तरह वृजू कर ले, फिर मस्जिद में जाने के लिए ह 
निकले (श्रौर) उस को सिर्फ नमाज ही ने निकाला है, तो हर कदम 
पर उस का एक दर्जा बुलन्द होगा और एक गुनाह कम होगा, पस 
जब नमाज पढ़ गा, तो जब तक नमाज पढ़ता रहेगा, फरिशते उस के 
लिए रहमत की दुभ्रा करते रहेंगे, जब तक कि किसी को दुख न देवे 
भ्रौर वहां वज न तोड़े । —मिइकात शरीफ 


१ 


मस्जिद में क्या पढे ? . 


I 
5 
१४ 
५ 
है 
है 
दे 
%% 
x 
हजरत भ्रबूहुररह रजियल्लाहु तश्राला अन्हु से रिवायत है कि 
घ्राहज्जरत सल्लल्लाहु श्रलहि व सल्लम ने (सहाबा रज़ि० को) फ़र- 
“माया कि जब तुम जन्नत के बागों में गुजरो तो खाया करो। सहाबा 5 
रजि० ने श्रे किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० ! जन्नत के बाग हल 
क्या हैं ? फ़रमाया, मस्जिदें हैं । दोबारा सवाल किया कि खाना कया ॐ 
है? फरमाया, ये चीज़ें पढना. 
PANCANS AVY NYS ayo at Ge 
सुन्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहिव ला इला-ह इल्लल्लाहु 
बल्लाहु भ्रक्बर० 
'मैं श्रल्लाह की पाकी बयान करता हूं प्लौर सब तारीफ श्रल्लाह 
के लिए है श्रौर म्रल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ्रल्लाह सब 
य 
5 
| 


से बड़ा है। 


मस्जिद में दाखिले की दुम्रा 
जब मस्जिद में दाखिल होने लगे तो दरूद शरीफ़ पढ़ कर यइ 
दग्रा पढ़--- oe (8 


प्रललाहुम-मफ्तह ली भ्रम्वा-ब रहमतिन्क | 
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ऐ ग्रल्लाह्‌ ! मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे । 


मस्जिद से निकलने की दग्रा 


झोर जब मस्जिद से निकलने लगे, तो दरूद शरीफ़ पढ़ कर यह. 
दुआ पढ़े -- | 


ocd 
ग्रल्लाहुम-म इन्नी ग्रसूश्रलु-क मिन फ़ड्लि-क 
ऐ अल्लाह ! बेशक मैं तुभ से तेरे फ़लल का सवाल करता हूं।' 
तंबीह-मस्जिद में दुनिया की बातें करना, बदबूदार चीजें खा- 
पीकर आना सख्त मना है। | 
हृदीस--इक्षाद फ़रमाया, रसूले -श्रकरम सल्लल्लाहु भ्रलैहि व 
सल्लम ने कि जो शख्स इस बदवूदार पेड़; (यानी प्याज़) को खाए 
(बदबू जाने तक) हमारी मस्जिद के पास हर चीज न श्रावे, क्योंकि 
फरिइते (भी) उन चीज़ों से दुख पाते हैं, जिनसे इन्सानों को तकलीफ 
होतीहे। —बुखारी व मुस्लिम 
. प्याज़ मिसाल के तोर पर है | बीड़ी, सिग्रेट, हुकका वगेरह हर 
बदबूदार चीज खा-पीकर (बदबू जाने से पहले) मस्जिद में आना 
सख्त मना है । | 
मसञ्जला -मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना या सरसों के तेल के 
चिराग को फू क से बुझाना (जिस से बदबू फूट पड़ती है) मना है । 


nn लि दो हक pet 2 


इमामत के बारे में 
इमामत का सब से ज़्यादा हकदार वह भ्रादमी है, जो मौजूद 
लोगों में सब से ज़्यादा मसूझ्नलों का जानने वाला हो, बशते कि कर- 
आन शरीफ ऐसा ग़लत न पढ़ता हो, जिस से नमाज़ न हो । इसे के 
बाद सब से ज़्यादा हकदार वह है जो करश्राश्र शरीफ़ सब से उयादा 
(teats ntefntotofotniatedoiuiafntataletntatujsiutntetosotofatusoe 
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टीक पढ़ता हो । इस के बाद वह जो सब से ज़्यादा गुनाहों से परहेड म 
करने वाला हो, इस के बाद वह जिस की उम्र सबसे ज़्यादा हो, इसके 
बाद वह जिस के ग्रस्लाक सबसे भ्रच्छे हों, इस के बाद वह जो उयादा 
खूबसूरव हो, इस के वाद वह जो नसली शराफ़त में बढ़ा हुझा हो । 
मसूश्रला--बिद्श्रती, फासिक, जाहिल, देहाती भ्रौर ना-पाकी से 
एहतियात न करने वाले अंधे के पोछे नमाज मक्रूह है । 
मसझला-- जिस मस्जिंद का इमाम मुकरंर है, इमामत का हक- 
दार वही है, चाहे कोई स्स उस से ज्यादा ग्रालिम मा अच्छा कारी 
मस्जिद में हाजिर हो गया हो, हां, अगर इमाम इजाजत दे देतो 
दूसरी बात है। 
मसुञ्रला--दाढ़ी मु डाने वाला या इतनी दाढ़ी रखने वाला, जो 
एक मुद्रो से कम हो, फ़ासिक है, उस के पीछे नमाज़ मक्रूह है । | 
मसूश्रला--जिस शख्स की दीनी जिंदगी खराब हो श्रौर उस की 
वजह से उस के मुक्तदी नाराज हों, उसको इमामत करना मकरूह है। 
मसश्रला--जो रहस दीवाना हो या नशे में हो, उसके पीछे किसी 
की नमाज दुरुस्त नहीं 
मस्श्रला--जिसने वृज्‌ व गुस्ल किया हो, उस की नमाज़ माजर 
के पीछे होगी । `, . 
मसञ्ला--जो शख्स नफ्ल या सुन्नत पढ़ रहा हो, उस के पीछे 
फर्ज पढ्ने बाले की नमाज़ न होगी श्रौर नफ्ल नमाज जे पढ़ने वाले 
के पीछे हो जाएगी । 
मसश्रला-एक फ़र्जे (जैसे जहर) पढ़ने वाले के पीछे दूसरा फ़र्जे 
(जैसे असर) पढ़ने वाले की नमाज न होगो। 
मसग्रला--जो शख्स तयम्मुम कर के नमा पढ़ रहा हो, उस के 
पीछे उस की नमाज़ हो जाएगी, जो वृज्‌ कर के पढ़ रहा है । 
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कहते हैं, इन जगहों पर क्रश्रान शरीफ़ में हाशिए पर 'अस-हज्दा 


सज्दा-ए-तिलावत का बयान 


ससझ्रला--क्रआान शरीफ में चौदह जगहे ऐसी हैं जिन के पढ़ने 
या सुनने से सज्दा करना वाजिब होता है, इस की सज्दा-ए-तिल!वत 


3 


लिखा हुआ लेकिन सत्तरहवे पारे के ग्राखिर में जहां 'ग्रस-सज्दा 
लिखा हुध्रा है, हनफ़ियों के यहां वह सज्दा नहीं है ध्रौर यह जगह 
चौदह के भ्रलावा है। | | | _ 
मस्श्रला--तिलावत करते-करते जिस वक्त सज्दे की म्रायत 
तिलावत करे, उसी वकत सज्दा कर लेना चाहिए, ग्रगर किसी वजह 
से उस वकत सज्दा नहीं किया, तो माफ़ नहीं हुम्रा, बाद में ज़रूर कर 
ले । सज्दा-ए-तिलावत पढ़ने बाले पर भी वाजिव होता है और सुनने 
वाले पर भी । ॒ 
मसग्रला--सज्दा-ए-तिलावत श्रदा करने का तरीका यह है कि 
लड़ होकर तकबीर कहते हुए एक सज्दा करे और फिर तक्बीर कहता 
हुआ उठ खड़ा हो, यह प्रफ्ज़ल तरीका है, लेकिन भ्रगर बठे-बेंठे ही 
सज्दे में चला गया भ्रौर सज्दे से उठ कर बेठ गया, तब भी सज्दा 
श्रदा हो गया। | g < 
मसश्रला--श्रमर नंगाज में सज्दे की आयत तिलावत करे (जसा 
कि तरावीह में अवसर होता है) तो तिलावत के फ़ौरन बाद श्रल्लाहु 
ग्रवबर कहता हुआ सज्दे में चला जाए श्रीर फिर ग्रल्लाहु ध्रक् 
कहता हुभ्रा उठ कर सज्दे की प्रायत के बाद से क़ुरश्रान शरीफ़ पढ़ना 
शुरू कर दे। ॒ न 
मसअजला- अगर सज्दे की एक ग्रायत को एक ही मज्लिस में दो 
बार या दो से ज़्यादा पढ़ा या सुना तो एक सज्दा वाजिब होगा | 
मसम्रला-सञ्दा-ए-तिलावत के अदा करने के लिए बदन, 
कपड़ा, जगह का पाक होना, सतर ढांकन[&, किब्ला रुख होना, सज्दा 
प्रदा करने की नीयत करना; वुजू के साथ होना गर्ते है प्रौर जिन 
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चीज़ों से नमाज खराब हो जाती है, उन से सज्दा-ए-तिलावत भी 


खराब हो जाता है | 

मस्श्रला--तिलावत करते-करते सज्दे की श्रायत का छोड “जाना 
मक्रूह है। 

मसुश्रला--तिलावत करने वाल! ब्रगर सज्दे की श्रायत को धीरे 
से पढ़ दे ताकि मौजूद लोगों तक ग्रावाज पहुंचे, तो यह मुस्तहब है, 
लेकिन तरावीह में इमाम बहरहाल जोर से पढ़ म्रौर सब उसके साथ 
सज्दा करें । 


सज्दा सहव का बयान 


नमाज में भूल कर कभी कमी-बेशी हो जाती है, उसे पूरा 
करने के लिए 'श्राखिरी कादा में “अब्दुह व रसूलुह' तक भ्रत्तही- 
यात पढ़ कर दो सज्दे किये जाते हैं, इस को सज्दा सह्व यानी भूल का 


सज्दा कहते हैं । सह्व का मतलब 'भूल' है । 


मसश्रला--किसी वाजिब के छट जाने से या वाजिब या फजं में 
देर हो जाने से या किसी फ़जे को उसकी जगह से हटा कर पहले कर 
देने से या. किसी फजं को दोबारा ग्रदा करने से जैसे (दों रुकभ कर 
दिए) इन सब शक्लों में सज्दा सह्व वाजिब हो जाता है। भगर भूले 


स ऐसा हुश्रा हो ब्रौर अगर जानबूभ कर किया, तो सज्दा सह्व से | 


काम न चलेगा, बल्कि नमाज दोहराना वाजिब होगा । 
मसुश्रला--फ़जे छूट जाने पर सज्दा सद्भ से उसे नहीं पूरा किया 
जा सकता । ऐसी शक्ल में नमाज को दोबारा पढ़ना होगा, चाहे भूल 
कर छटा हो । . 
` मसग्रता--अगर किसी नमाज़ में भूल कर कई बाते ऐसी पेश 
प्रा गयीं, जिन से सज्दा सह्व वाजिब होता है, तो सब की कमो परी 
करने के लिए सिर्फ एक ही बार सह्न के दो सज्दे कर लेना काफ़ी है । 
मसप्रता--जिन चीजों से फ़र्ज नमाजों में सज्दा सहव वाजिब 
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होता है, उन से नफ्ल, सुन्नत प्रौर वित्रों में भी वाजिब होता है । 


मसप्रला--इमाम से झ्रगर कोई ऐसा काम हो जाए, जिससे सज्दा 
सह्व॑ वाजिब होता है, तो मुक्तदियों पर भी सज्दा करना वाजिब 
होगा श्रौर मुकतदी की भूल से, न उस पर सज्दा सह्द वाजिब है, न 
इमाम पर । 
मस ग्रला--जिस की कुछ रक ग्रतें चली गयी हों, वह इमाम के 
सलाम कें बाद जब अपनी नमाज पूरी करने लगे श्रौर उस वक्‍त कोई 
काम भूल से ऐसा हो जाए जिस से सज्दा सह्व वाजिब हो जाता है, 
तो खिरी कादे.में सज्दा सहव म्रदा करे । 
 मस्श्रला-सज्दा सहव वाजिब होमे के कायदे को हमने इस 
बयान के शुरू में लिख दिया है। श्रब भ्रासानी के लिए कुछ शवले 
मिसाल के तौर पर लिख देते हैं, जिन सेसज्दा सह्व वाजिन्र हो जाता 
है, वह ये हैं-- . 
१. फर्ज नमाज की पहली रकग्नत या दूसरी रकग्रत या इन दोनों 
रकम्रतों में सूरः फ़ातिहा छूट जाने या सूरः फ़ातिहा दोबारा पढ़ जाने 
से, 
२. वाजिब नमाज या सुन्नत नमाज़ या नफ़्ल की किसी भी 
रकग्त में सूरः फातिहा छूट जाने से या दोबारा पढ़ जाने से 

सूरः फातिहा से पहले सूरः पढ़ जाने से 
४. फर्जं नमाज़ की तीसरी ध्रौर चौथी रकग्नत के सिवा हर 
नमाज की किसी भी रकग्रत में सूरः छूट जाने से 
५. किसी भी रकग्रत में दो रुक्प्र या तीन सज्दे कर लेने से 
६. पहले कादे या आखिरी कादे में तशहहुद यानी श्रत्तहोयात छूट 
जाने से 
७. पहले कादे में 'ग्रब्दुह व रसूलुह के बाद दरूद शरीफ, कम से 
कम 'अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मद जितना पढ़ जाने से या उतनी 
देर खामोश बैठे रहने से 
८. इमाम को जिन रकप्रतों में जोर से किरात मस्नन है, उन में 
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धोरे से पढ़ जाने से, ॒ 

९. इसी तरह जिन रकश्रतों में इमाम को धीरे से पढ़ना चाहिए, 
उन में जोर से क्किरात कर देने से, 

१०. किरात में भूल हो जाने पर तीन बार 'सुन्हानल्लाह' कहने 
जितना ग्रौर व फिक्र में खामोश रह जाने से या उतनी देर तक सूरः 
फ़ातिहा के बाद कोई सूरः पढ़ने के लिए खामोश रहने से; . 

` ११. वित्रों में दुश्रा-ए-कन्‌त भूल जाने से,. 
१२. कादा ऊला छोड़ कर तीसरी रकात के लिए.खड़ हो जाने 
से, वरेरह-वगेरह्‌। 

मसूश्रला--श्रगर दूसरी रक्ग्रत के बाद भूले से उठने लगे, तो 
जब तक बेठने के करीब हो, बंठ जाए भ्रौर इस सूरत में सज्दा सह 
को जरूरत नहीं प्रौर भ्रगर इतना उठ गया है कि खड़ होने के करीब 


हो चुका है, और श्रब याद श्राया है, तो सीधा खड़ा हो जाए और 
आखिर में सज्दा सह्व कर ले । 


सज्दा सद्व का तरीका _ | 

सज्दा सद्व का तरीका यह है कि भ्राखिरी कादे में तशहहुद यानी 
प्रत्तहीयात 'अब्दुह व रसूलुह” तक पढ़ कर, दाहिनी तरफ़ सलाम फेर 
कर अल्लाह श्रक्बर कहते हुए दो सज्दे करे श्रौर दो सज्दे कर के बैठ 
जाए ग्रौर दोबारा पूरी अत्तहीयात प्रौर उस के बाद दरूद शरीफ़ 
और दुआ पढ कर दोनों तरफ़ सलाम फेर दे। | 

मसूझ्ला-अमर दोनों तरफ़, सलाम फर कर याद श्राया कि मेरे 
ज़िम्मे सज्दा सह्न है तो जब तक किसी से बात न की हो श्रौर सीना 
किब्ले से न फेरा हो या और कोई काम ऐसा न हो गया हो जिस से 
नमाज खराब हा जाती है, तो अ्रब भी सज्दा कर ले । | 
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इस्लाम में इस का बहुत बड़ा दर्जा है । सफ़र हो, मरड हो, रंज हो ट 
ख़शी हो, दुख हो, तकलीफ हो या बाराम हो, बहरहाल नमाज़ पढना 
फ़ है । हजार ग्राफ़तों बलाशओं, बहुत सी कठिनाइयों और बडे -वड़ 
हादसों का सामना हो, तो इस हालत में भी नमाज माफ नहीं है । 
बहुत से लोग जो मरड और तकलीफ में नमाज़ छोड़ देते हैं, 
बड़ा गुनाह करते हैं ओर भ्रपनी आखिरत खराब करतेहैं। 

सस अला-- किसी की ऐसो नक्सीर फूटी कि किसी तरह बम्द नहीं 
होती या कोई ऐसा धाव है कि बराबर बहता रहता है, किसी वक्त 
बहना बन्द नहीं होता या पेशाब की बीमारी है कि हर वकत कतरा 
भ्राता रहता है और इतना वक्‍त नहीं मिलता कि तहारत से नमाज 
पढ़ सकें, तो ऐसे आदमी को माजूर कहते हैं! इस का हुक्म यह है कि 
हर नमाज़ के वक्त वृजू कर लिया करे, जब तक वह्‌ वक्‍त रहेगा, तब 
तक उस का वृजू बाकी रहेगा, अल-बत्ता जिस बीमारी में मुब्तला है 
उस के सिवा अगर कोई और बात ऐसी पायी जाए जिस से वुजू टूट 
जाता है, तो वृजू जाता रहेगा और फिर से करना पड़ेगा ।इस की 
मिसाल यह है कि किसी की ऐसी नक्सीर फूटी कि किसी तरह बन्द 
नहीं होती, उसने जुहर के वक्‍त वुजू कर लिया, तो जब तक जुहर का 
वक्त बाकी रहेगा, नक्सीर के खून की वजह से वुडू न टूटेगा, अल- 
बसा पेशाब-पाखाना किया या सुई चुभ गयी, उससे खुन निकल पड़ा 
तो वृजू जाता रहेगा, फिर दोबारा वृजू करे। 

मसश्रला--माजर ने जिस नमाज के लिए वजू किया है, जब उस 
नमाज़ का वक्‍त चला गया, तो अब दूसरे वकत के लिए दूसरा वज़ 
करना पड़ेगा, इसी तरह हर नमाज़ के वक्‍त वज कर लिया करे श्रौर 
इस वज से फ, नफ्ल जो नमाज़ चाहे, पढ । 

मसझला--आंदमी माजूर जब बनता है भ्रौर यह हुक्म उस वकत 
लगाते हैं जबकि पुरा एक नमाज का वक्‍त इसी तरह गुर जाए कि 
खून वगेरह इसी तरह बराबर बहा करे और इतना मो वक्‍त न मिले 
कि उस वक्त की नमाज़ तहारत से पढ़ सके।. अगर इतना नकत 5 
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मिल गया कि उस में तहारत से नमांस पढ़ सकता है, तो उस को f 

मासूर न कहेंगे। इस मसूअसे को खूब समझ सो, बहुत से सोग बड़ी 

गरलतफ़हमो में पड़ हैं। 

. मशश्रसा--नमाज किसी हालत में न छोड़ जब तक खड़े होकर 

पढ़ने की ताकत रहे, खड़े होकर पढ़े गौर जब सडा न हुआ जाए 
£ तो बैठ कर नमाज पढ, बंठे-बैठे रुकश्न करे और सज्दा करे। 
ह मसुझसा- अगर रुकृअ-सज्दा करने की भी क्रृदरत नं हो 
रुकू और सज्दे को इशारे से श्रदा करे और सज्दे के लिए रुकृप् 
३ भ्यादा झुके।. ॒ .. 

मसूश्रसा-अगर खड़े होने की ताकत तो है, लेकिन खड़े होने 
से बड़ी तकलीफ होती है या बीमारी के बढ़ जाने का डर है, तब भी 
बेंठ कर नमाज पढना दुरुस्त है। .. ॒ 
_ -अस अला-- भ्रगर खड़ा तो हो सकता है, लेकिन रुक्म्र-सज्दा नहीं 
कर सकता तो चाहे तो खड़े होकर पढ़ और रुकृग्र-सज्दा इशारे से 
ग्रदा करे और चाहे तो बेठ कर नमाज़ पढ़ और रुक्ग्र व सज्दा को 
3 इशारे से ग्रदा करे, दोनों तरह अख्तियार करे, लेकिन बेंठ कर पढ़ना 
९ बेहतर है| ॒ | 
मस झला--अगर बेठने की भी ताक़त नहीं, तो पीछे कोई गाव- 
ॐ तकिया वगैरह लगा कर इस तरह सेट जाए कि सर खूब ऊंचा रहे, 
४६ बल्कि करोब-क़रीब वेठने के रहे और पांव किब्ले की तरफ़ फैला ले 
% और गअगर कुछ ताक़त हो तो किन्ले की तरफ पैर न फॅलाए, बल्कि 
र घुटने खड़े रखे, फिर सर के इशारे से नमाज़ पढ़ और सज्दे का 
£ इशारा रुकृग्र के इकारे से ज्यादा नीचा करे श्रौर म्रगर गाव तकिया 
3% से टेक लगा कर भी इस तरह न लेट सके कि सर ओर सीना वगरह 
2 ऊंचा रहे, तो किब्ले की तरफ़ पैर कर के बिल्कुल चित लेट जावे, 
5 लेकिन सर के नीचे कोई ऊंचा तकिया रख दे कि मुह किन्ते की 5 
5 तरफ हो जावे और आसमान की तरफ न रहे, फिर सर के इशारे से ५% 

नमाख पढ़े, रुकग्र का इशारा कम करे भ्रौर सज्दे का इशारा जरा ए 
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ज्यादा करे । 


मस अला--इस सुरत में भ्रगर चित न लेटे, बल्कि दाहिनी या 
बाई करवट पर किन्ले की तरफ मु ह कर के लेटे श्रौर सर के इशारे 
से रुकश्र-सज्दा करे, तो यह भी जायज़ है, लेकिन चित लेट कर 
पढ़ना ज़्यादा बेहतर है.। | 

मस अला--अगर बेहोश हो जाए तो धगर बेहोशी एक दिन एक 
रात से ज़्यादा हुई हो तो इतने वक्‍त की नमाज़ों की कज़ा पढ़ना 
वाजिब है और झगर एक दिन एक रात से ज़्यादा बेहोशी हो गयी तो 
वाजिब नहीं है । 

सस श्रला--जब नमाज शुरू की, उस यक्त तन्दुरुस्त था, फिर 
जब थोड़ी नमाज पढ़ चुका, तो नमाज़ ही में कोई ऐसी रग चढ़ गयी 
कि खड़ा न हो सका, तो बाकी नमाज बेठ कर पढे, श्रगर रुकश्र- 
सज्दा कर सकता हो तो करे, वरना रुकश्न सज्दा को सर के इशारे से 
करे और प्रगर ऐसा हाल हो गया कि बैठने की भी क्रदरत नहीं है, तो 
लेट कर बाकी नमाज़ पूरी करे। 


मस अला--अगर बीमारी की वजहसे थोड़ी नमाज़ बंठ कर 
पढ़ी, जिस में रुकअ की जगह रुकश्र ग्रीर सज्दे की जगह सज्दा किया 
फिर नमाज़ ही में तन्दुरुस्त हो गया तो उसी नमाज को खड़े होकर 
प्री करे। 
मस ग्रला--अगर बीमारी की वजह से रुकम्र-सज्दा को ताकत न 
थी, इस लिए सर के इशारे से रुकूश्र-सज्दा किया, फिर जब कुछ 
नमाज़ पढ़ चुका तो अच्छा हो गया कि प्रब रुक््र-सज्दा कर सकता 
है, तो अब यह नमाज जाती रही, इस को फिर से पढ़े । 

मस्ञ्रला--फ़ालिज गिरा और ऐसा बीमार हो गया कि पानी से 
स्तिजा नहीं कर सकता, तो कपड या ढेले से पोंछ डाला करे श्षीर 
र कपड़े या ढले से भी पोंछने की ताक़त नहीं रखता तो भी 


माउ क़ज़ा न फरे, इसी तरह नमाज़ पढे ¦ 


मस ग्रला--अगर बीमार का बिस्तर नजिस है, लेकिन उस के 
ERROR OREO REECE CERRO IE HORN 
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बदलने में बहुत तकलीफ़ होगी, तो उसी पर नमाज पढ़ लेना दुरुस्त 


है। 
मस ग्रला-हकोम-डाक्टर ने किसी की आंख बनायी और मिलने- 
जुलने से मना कर दिया तो. लेटे-लेटे नमाज़ पढ़ता रहे । 


inate 


 तरावीह का बयान 


मस श्रला--रमजान के महीने में मर्दों श्रौर भ्रौ रतों के लिए बीस 
रकश्रत नमाज तरावोह बाद नमाज इशा अदा करना ताकीदी सुन्नत 
है | इर्शाद फ़रमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने कि 
जिसने रमज्ञान (की रातों) में क्रियाम किया, उस के पिछले गुनाह 
माफ़ कर दिए गए। --मिश्कात शरीफ़ 
मस अला--मदों को नमाज तरावीह जमाग्नत के साथ ग्रदा 
करना सुन्नत अलल किफ़ाया हैं, अगर तमाम भुहह्ले वाले अलग- 
ग्रलग तरावीह पढ़ लेंगे, तो गुनाहगार होंगे और अगर जमाभ्रत के 
साथ नमाज़ अदा हो रही हैं श्रौर किसी ने तंहा पढ ली तो गुनाहगार . 
न होगा, मगर जमाश्रत की फ़ज़ीलत से महरूम होगा । 

, भस अला-- तरावीह की नमाञ्ञ बीस रक्ग्रत दस सलामों के साथ 
म्रदा करे और हर चार रकभ्रत के बाद थोड़ी देर आराम कर लेना 
मुस्तहन्र है । | 

मस अ्ला--रमञ्चान शरीफ़ के पूरे महीने में एक बार क्रध्राम 
शरीफ़ तरावीह में खत्म करना सुन्नत है, लेकिन कुरश्रान शरीफ़ की 
उज्रत देकर सुनने से यह ग्रफ्तल है कि सूरतों से पढ लें । 

मस अला--ना-बालिग़ के पीछे तरावीह की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त 
नहीं है | रा ३%. 
मस ग्रला-तरार्वाह की नमाज अगर जान कर छोड़ दी या सफर 
ब मरज्ञ में छूट गयो तो जिस रात की छूटी है, उस के गुज़र जाने के १६. 
- बाद कजा जरूरो नहीं है, अल-बत्ता जान-बूझ कर छोड देना गुनाह है। 
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मस्‌म्नला--भगर किसी शरस की तरावीह की कुछ रकश्रतें रह 
यी हों और इमाम वित्र की नमाज पढ़ाने लगे तो यह शख्स वित्रों 
में इमाम के साथ शरीक हो जाए झौर बाद में तरावीहं पूरी कर ले | 
मसूश्रला--अ्गर किसी को इक्षा के फ़र्ण जमाम्रत से न मिले हों 
तो फ़जे भ्रकेले पढ़ कर वित्र और तराबीह जमानत से अदा करना 
दुरुस्त है । 
मस्ञ्रला-कहीं तरावीह में करश्रान शरीफ पन्द्रह-बीस दिन में 
या इसके बाद महीना खत्म होने से पहले खत्म हो जाता है, तो बहुत 
से लोग इसके बाद तरावीह की नमाज़ ही छोड़ देते हैं । यह गलत है, 
क्योंकि कुरश्राम मजीद खत्म करना मुस्तकिल सुन्तत है और पूरे 
महीना तरावीह पढ़ना इस के भ्रलावा दूसरी सुन्नत है । 
तरावीह की नीयत--नीयत करता हूं में दो रकग्नत नमाज 
सुन्नत तरावीह की वास्ते श्रल्लाह तश्राला के, रुख मेरा किब्ले की 
तरफ़ पीछे इस इमाम के, श्रल्लाहु भ्रक्बर ! 
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आर्दैती ए-नमाज 
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- ईदेन का बयान | 


ईदैन की मुस्तहब चीज़ें 

१. गस्ल करना और मिस्वाक करना, 

२. श्रपने पास जो कपड़े मौजूद हों, उन में जो अच्छे से भ्रच्छे 
कपड हों, वह पहनना 

३. खरबू लगाना 

४. ईदगाह में जो भ्राबादी से बाहर हो, ईद की नमाज़ पढ़ना, 

५: ईदगाह पेंदल जाना, 

६. एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते ते वापस भ्राना 

७.ईद की नमाज़ से पहले घर में या ईदगाह में नफ्ल नमाज़ न 
पढ़ना प्रौर ईद की नमाज के बाद ईदगाह में नफ़्ल नमाज्ञ न पढ़ना । 
70020077577700075007900000%00777फ7%7//::% 
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गोइन खाना चाहिए 


भ ` तइरीक कहें और ईदुल ग्रपहा में जरा बुलन्द ग्रावाद् से कहते हुए 


. नमाज़ के आद कूर्वानी करना वाजिब हैश्रौर नवीं खिलहिज्जा की 
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घर भ्राकर पढ़, तो कुछ हरज महीं 

८. ईदुल फित्र की नमाज़ से पहले खजूर या कोई मीठी चीज़ 
खाना, 

९. अगर सदक़रा-ए-फित्र वाजिब हो तो उस को नमाज से पहले 
भ्रदा करना 

१०- ईदे भ्रउहा के दिन ईद की नमाज़ के बाद अपनी कर्बाती का 


ईदुल फ़ित्र की नमाज़ को जाते हुए रास्ते में धीरे-धीरे तकबीरे 


जाना मुस्तहब है । 


ईदुल श्रउहा के खास श्रहकाम 
. अगर मालदार भ्रौर निसाब वाला हो तो उस को ईदे-ग्रदहा की 


फज़ की नमाज से तेरहवीं की ग्र्र तक हर फर्जं नमाज के बाद जो 

जमाश्रत के साथ पढ़ी गयी हो, एक बार तक्बीरे तइरीक ऊंची आवाज़ 

से इमाम व मुकतदी पर कहना वाजिब है । तक्बीरे तररीक यह है-- 
pe AU RCE CSA 
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. अल्लाहु अ्रवबरु श्रल्लाहु भ्रक्बरु ला इला-ह इल्लल्लाहु बल्लाहु 
अकबर श्रल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्दु० 


ईदेन की नमाज़ का तरीका 
नीयत--नीयत करता हूं मैं दो रकश्रत नमा वाजिब ईदुल फित्र 


(या ईदुल प्रजा) की मय वाजिब छः ज्यादा तक्बोरों के, पोछे इस 
इमाम के, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़ । 
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नवेतु प्रन उम्रहि-य सिल्लाहि तभ्राला रक्‌ झते सलाति ईदिल्‌ 
फ्रि त्रि (या ईदिल श्रण्हा) ग्ल वाजिबति म-अ सित्ति तक्बीरातिव 
याजिवातिन इक्तदेतु बिहाजल इमामि मु-त-वज्जि हन इलल 
काबतिइशरीफ़ा० _ 
नीयत के बाद इमाम व मुकक्‍तदी सक्बीर तहरीमा यानी भ्रस्साहु 
कर तीन बार भ्रल्लाहु प्रकबर कहें। हर बार तकबीरे तहरीमा को 
तरह दोनों कानों तक हाथ उठाएं और हर तकबीर के बाद इतना रुक 
लटकाएं, बल्कि बांधले भ्रौर इमाम ग्रम्रृज बिल्लाह व बिस्मिल्ला 
पढ़ कर सूरः फ़ातिहा और कोई दूसरी सुरः पढ़, मुकतदी खामोश 


प्रकर कहें श्रौर इस के बाद 'सुन्हा-न-कल्लाहुम-म' श्राखिर तक पढ़ 
कि तीन बार 'सुम्हानल्लाह' कह सके, तीसरी तक्बीर के बाद हाथ न 
खड़े रहें, फिर रुकूभ-सज्दा करके दूसरी रकझत में इमाम पहले सुर 
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फातिहा धर कोई सूरः पढ , इस के बाद तीन तक्बीर इसी तरह म 
कानों तक हाथ उठाते हुए कहें भ्रौर हर बार हाथ उठा कर लटका ई 
दें, फिर चौथी तक्बीर बगेर हाथ उठाए कहते हुए रुकभ्र में चले जाएं ई 
भ्रौर बाकी नमाज़ रोज़ाना की तरह पूरी कर लें । (४ 

मसूभला--ईदेन की नमाज्ज वित्रों की तरह वाजिव है, उस को ; 
४ कभी न छोड़ो भोौर ग्रच्छी तरह उस का तरीका याद करो । ; 
छ मसश्रला--बहुत से लोग ईदैन की नमाशके बाद खूत्बा नहीं हे! 
3 सुनते, छोड़ कर चल देते हैं। यह सुन्नत के खिलाफ़ है भौर सुन्नत 
छ का छोड़ना है । हे 
ह मसश्रसा--ईदन को नमाज़ के बाद जो ईद की वजह से मुसाफा ई 
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करते हैं या गले मिलते हैं, यह बिद्ग्नत है । 

मसझला--ईदेन की नमाज का खुत्बा सुन्नत है, लेकिन जुमा के 
खुत्बे की तरह ईदेन के खुत्बे के दर्मियान भी बात-चीत करना दुरुस्त 
नहीं । इसी तरह खूत्बे के दमियान इमाम के लिए या किसी दूसरी 
जरूरत के सिए चन्दा करना और सवाल करना, इमाम के पगडी 
बाघना वगरह सस्त भना है। | | 


क़ज़ा नमाज़ों का बयान 


नमाज़ का कजा करना बड़ा गुनाह है। कुछ रालिम कि 
जान कर नमाज़ छोड़ देने से काफिर हों जाता है। अगर के पाते 


वक्त गुज़र जाए या गफलत से कड़ा हो जाए तो उस को जल्द से 
जल्द अदा कर ले। बीस-तीस वर्ष या उस से भी ज्यादा की नभाजें 


कजा को हों, तो उन सब को पढ़, यह जो मशहूर हैकि कज्ा-ए- 


उमरी की चार रक्ग्रते पढ़ने से सब अदा हो जाती हैं, बिल्कुल 
गलत है । | | 
मसला कचा नमाज को नीयत में यह जरूरी है कि वक्‍त 


करना बहत मुश्किल है, इस लिए आलिमों ने बताया है कि जिस के 
जिम्मे बहुत सो कजा हों या जिस को यह याद न रहा हो कि किस 
दिन को कजा हुई थो, वह हर नमाज को नोयत में यों कह ले कि.मेरे 
जिस्मे सब से पहले जो क्लां नमाज जसे (जहर या अस्र) हैं, उस को 
पढ़ता हूं, मिसाल के तोर पर हम एक पूरी नीयत जिक्र करते हैं-- 

नोयत--नीयत्त करता हू में यार रक्त नमाज़ फज्र जुहर की 
कुजा जो सब से पहले मेरे जिम्मे हे, वास्ते अल्लाह तम्राला के, रुख 
मेरा काबा शरीफ़ की तरफ, श्रल्लाहु अवबर। | 

मस अला--कडा सिर्फ़ फर्जों ओर वित्रों को होती है, सुन्नतों श्रौर 
नफ्लों की नहीं, इस हिसाब से एक दिन की कजा नमाजों की बीस 
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शोर तारीख मुकरेंर कर के नीयत करे, लेकिन चू कि तारीख मुक़रंर 
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रकगतें हुई । सुबह के दो फ़र्ज, ज़हर के चार फ़र्ज, प्रत्र के चार फ़र्ड, 
मरिरब के तीन फ़र्ज, इशा के चार फ़जज भ्रौर तीन वित्र गौर भ्रगर हर 
दिन बीस रक्श्रत क़जा पढ़ लिया करे तो कुछ मुश्किल नहीं है। 
प्रस्लाह से डरने वाले तो एक दिन में कई-कई दिन की क़ज्ा पढ़ 


मस श्रला-श्रगर फ़ की नमाज़ कजा हो जाए श्रौर उसी दिन 
तवाम से पहले-पहले पढे तो सुन्नत और फ़र्ज दोनों पढ़े । 
मस श्रला-घर पर जो जहर, श्रस्रश्रौर इशा की नमाज कजा 

हुई हो, उस की कज़ा में चार ही रकश्रत पढे, चाहे सफर में पढ़ रहा 
हो भ्रोर जो जुहर व भ्रस्र प्रौर इक्षा की नमाज़ सफ़र में क़ज्ा हुई हो 
(बशतंकि वह सफ़र ४८ मील का हो) तो उस को क़ज़ा (श्राधी ) 


आईन 
र 
5 
र दो रकभ्रत ही पढ़, चाहे धर पर पढ़ रहा हो । 
र 


जनाज़े की नमाज़ 


जनाजे की नमाज़ फर्जे किफ़ाया है। अगर कुछ लोग (बल्कि एक 
मर्द या एक श्रौरतं) भी पढ़ लें तो फे प्रदा हो जाता है, लेकिन जिस 
कदर भी ज़्यादा श्रादमी हों, उसी क़दर मय्यत के हक में भ्रच्छा है 
क्योंकि न मालूम किस की दुम्रा लग जाए भ्रौर उस की मरिफरत हो 
जाए । 

हृदीस--फरमाया <सुलुल्लाह सल्लल्लाहु भ्रलेहि व सल्लम ने, जो 
भी मुसलमान मर जाए, किर खड़े होकर चालीस आदमी उस 
जनाजे की नमाज पढ लें, जो भ्रल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक 
न करते हों, तो ग्नल्लाह उन की सिफारिश मय्यत के हक़ में कबूल 
फ़रमाएगा । -मुस्लिम शरीफ 

हृदीस--जो ईमान के साथ सवाब समभते हुए जनाजे के | 
चला श्रीर नमाज पढने प्रौर दफ़न से फारिग होने तक उस के साथ 
रहा, उस को दो क्रीरात (यानी दो हिस्से) सवाब मिलेगा । हर 
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& 
कीरात उहद पहाड के बराबर होगा भौर जी जनाडे को नमाज 
कर दफ़न से पहले वापस हो गया, तो वह एक क़ीरात सवाब लेकर 
लौटा । 
भसूअ्रला--जनाजे की नमाझ में चार तक्बीरे श्रौर क्रियाम (यानी 
खड़ा होना) फं है। इस नमाज़ का तरीका यह है कि मय्यत को 
भागे रख कर उस के सीने के मुकाबले में इमाम खड़ा हो भ्रौर इमाम 
व मुक्तदी जनाडे की नमाज़ की नीयत करे । नीयत इस तरह है--- 
4%00:00%5800%04॥ SoS nS 
‘NIB ep yc Nin) 
नवैतु अन उसल्लि-य लिल्लाहि तभ्राला सलातल जनाजति- 
स्सनाउ लिल्लाहि तश्राला वद्दुझा उ लिहाड़ल मय्यति इक्तदैतु बिहा- ई 
ज़ल इमामि मु-त-वज्जिहन इलल काबति इशरीफ़ति० f 
चाहे तो उदू में इस तरह नीयत कर ले । नीयत करता हूं में कि 
नमाज़ जनाजा श्रदा करू , वास्ते ग्रल्लाह तम्राला के, तारीफ़ अल्लाह 
तभ्राला के लिए भोर दुआ इस मय्यत के लिए पीछे इस' इमाम के 
रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़ । % 
% नीयत कर के दोनों हाथ तक्बीरे तहरीमा की तरह कानों तक 
उठा कर एक बार अल्लाह अक्बर कह कर आम नमाऊों को तरह ४ 
बांधले फिर 'सुन्हान-कल्लाहुम-म' आखिर तक पढ, इस के बाद ४ 
फिर एक बार ग्रल्लाहु अक्बर कहें, मगर इस बार हाथ न उठाएं, इस # 
4 के बाद दरूद शरीफ़ पढ़े, बेहतर यह है कि वही दरूद शरीफ़ पढ़ा ‡ 
हैं जाए, चो नमाज़ में पढ़ा जाता है । फिर एक मतंबा अल्लाह भ्रक्बर 
3% कहें, इस बार भो हाथ न उठाएं । इस तकनीर के बाद मय्यत के लिए ६ 
ुझा करें, गरगर वह बालिग्र हो, मर्द हो या औरत, तो यह दुच्या ध 
पड़ -- 


१. इमाम सफ्ज “पीछे इस इमाम के' म कहे । 
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अलल ईमान० | र 
'ऐ प्रस्लाह ! तू हमारे दो को वर्श दे भ्रौर हमारे मुर्दों को. 
प्रौर हमारे हाजिरों को श्रौर हमारे गायब लोगों को और हमारे छोटों 
को और हमारे बड़ों को थ्रौर हमारे मर्दों को दौर भौरतों को । ऐ 
| 
; 
3% 


अल्लाह ! हम में से जिसे ब्रिदा रखें, तो उसे इस्लाम पर्दा रख 
ह्यौर हम में से तू जिसे भौत दे तो उसे ईमान पर मौत दे।' 


झगर भय्यत ना-बालिग लड़का हो तो यह दुआ पढ़ -- 


प्रल्लाहुम-मज-अल्‌हु लना फ़-र- Ass , < : 
तंव-वज-ग्रलूहु लना अज्रंव व जुख- tates (१2: किन ५५५ 
रंव-वज-अलहु लना शाफ़िग्रंव-व ` : Er त. 
| hs 
मुशफ्फ़प्मा ० पा + bine 
'ऐ ध्रल्लाह'! इस बच्चे को तू हमारे लिए पहले से जाकर इन्ति- 
जाम करने वाला बना और इस को हमारे लिए प्रज प्रौर जखीरा 
भोर सिफारिश करने वाला श्रौर सिफारिश रिश मंजूर किया हुआ 
बना दे ।' | 
श्रगर मय्यत ना-बालिग लड़की हो तो यह दुभा पढ़ --- 
BE अल्वाहुम-मज अलुह् नना छ ९८.६६.36५८. ` 
र-तंव-वज्‌ श्रल्‌ हा लना श्रज्रंव व (६ Usted ४5 
जुख्रंव वज्‌ ग्रल हा लना शाफि-. ४०२१ १० 55\ >) 
अ्रतंव व मुशपफ़ श्र:० 







Yj 





. _आइईना-ए-नमा 
DOORN niepot stole loin intuit 
'ऐ भ्रल्लाह ! तू इस बच्ची को हमारे लिए पहले से जाकर 
इन्तिज्ञाम करने वाली बना भ्रौर उस को हमारे लिए श्रज्च भ्रौर 
जखीरा भ्रौर सिफ़ारिश कबूल .की जाने वाली बना दे ।' 

जब यह दुआ पढ़ चुके तो एक बार फिर श्रल्लाहु अक्बर कहें, 
इस बार भी हाथ न उठाएं और इस तकबीर के बाद सलाम फेर दे । 
मस अला--जनाजे की नमाज़ में तकबीर कहते हुए श्रासमान की 
तरफ़ मु ह उठाना बे-भ्रसल है, शरीभ्रत से साबित नंहीं । 

सस श्रला-श्रगर जूते मा-पाक हों तो उन को पहन कर या उन 
पर खड़ होकर जनाजे की नमाज नहीं होती । श्रांजकल बहुत-से 
लोग इस का ख्याल नहीं करते ।: क्‍ 

म्स अ्रला--जनाज़े की नमाज़ में तीन सफ़ें कर देना भुस्तहब है । 
मसूश्रला--जनाजे के साथ जाते हुए तक्बीर या किसी दूसरे जिक्र 
का नारा लगाना बिद्श्रत है। | ँ 

मस श्रला--जनाजे की नमाज़ मस्जिद में श्रदा करना ,मकरूहे 
तहरीमी है, चाहे जनाज्चा मस्जिद के ध्रन्दर हो, चाहे मस्जिद के 
बाहर । | 

मस श्रला-नमाज को ख़राब करने वाली चीज़ें, जिन का पहले 
ज़िक़ किया गया है, जनाजे की नमाज़ भी, उनमें से किसी एक के 
पेश श्राने से खराब हो जाती है । हर 


मसूश्रला--भ्रगर कोई शख्स जनाजे की नमाज़ में ऐसे वक्त पहुंचा 
क्रि एक या दो तकबीरें हो चुकी हैं, तो उसको चाहिए कि तुरन्त श्राते 
ही दूसरी नमाज़ों की तरह तक्बीर कह कर नमाज़ में शरीक हो 
जाए, बल्कि इमाम की तक्बीर का इन्तिज्ञार करे | जब इमाम तकदीर 
कहे, तो उस फे साथ यह भी तकबीर कहे भ्रौर यह तक्बीर उसके हक़ 
, में तकवीरे तहरीमा होगी | फिर जब्र इमाम सलाम फेर दे तो यह्‌ 
शरस प्रपनी गयी हुई तकबीरों को भ्रदा कर ले श्रौर इन तक्बीरों के 
दमियान कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं । ॒ 

मसूश्रता-श्रोर भ्रगर ऐसे वत में पहुंचा है कि इमाम चौथी 
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तकक्‍्बीर कह चुका है तो तुरन्त तक्बीर कह कर . इमाम के सलाम से 
ह हो जाए झौर बाक़ी तीन तबबीरें इमाम के बाद भ्रदा 
कर ले। | 


नफ़्लों का बयान 

नफ्ल नमाज़ों को हदीसों में बड़ी फ़जीलतें भ्रायी हैं । एक हदीस 
में है कि क्रियामत के दिन फ़र्ज्ों में कमी रह जाएगी तो उसको नफ्लों 
से पूरा कर दिया जाएया । | 

मोमिन बन्दों को चाहिए कि फर्जो की पाबंदी के साथ नफ्लों का 
जखीरा भी ले चले । यों तो जितने भी नफ्ल पढ़े, बड़ा सवाब पाए, 
लेकिन जिन नफ़्लों की खास-खास फज़ीलतें आयी हैं, उन के पढ़ने में 
बहुत ज्यादा सवाब है, इस लिए उन की फ़ज्जीलतें हम लिखे देते हैं, 
पढ़िए श्रौर भ्रमल कीजिए । 


तहीयतुल व॒ज़्‌ 


हजरत रसूले खुदा सल्लल्लाहु ` ग्रलेहि व ग्रालिही व सल्लमने 
हजरत बिलाल. रजियल्लाहु तभ्राला भ्रन्हु से फरमाया कि मैं जब भी 
कभी जन्नत में दाखिल हुश्रा, तो मैंने श्रपने आगे तुम्हारी ग्राहुट सुनी, 
इस लिए बताश्रो कि तुम मुझ से पहले कसे जन्नत में पहुंचे ? उन्होंने 
प्रज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० ! मैंने जव कभी भी अज्ञान 
दी तो दो रकग्रतें नफ़्ल नमाज को जरूर पढ़ीं और जब भी मेरा वृजू 
टटा तो उसी वक्त वृजू किया । और वज के बाद अल्लाह के लिए दो 
रकअत नमाज़ पढ़ने की ऐसी पाब्रंदी को, गोया ये दो. रकश्रतें मुझ पर 
कर्ज हैं । यह सुन कर म्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सत्लम 
ने फ़रमाया, इन्हीं दो रकश्रतों को वजह से तुम को यह दर्जा मिला । 
. -तिमिर्जी शरीफ 
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` इस नमाख की फ़ल्लीलत वुजू के बयान के खत्म पर गुजर चुकी 
। | i 
नोषत--नीयत करता हूं मैं दो रकभ्रत नमाज़ नफ्ल तहीयतुल 
` यूजू को, वास्ते अल्लाह के, रख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, श्रल्लाहु 
भक्‍वर | हा | | ॒ 


_ तहीयतुल मस्जिद. 


इस नमाज से मकसूद मस्जिद की इज्ज़त करना है, जो हकीकत 
में खुदा ही की इज्जत करना है, क्योंकि. मकान का अदब मकान वाले 
के भ्रदव के स्याल से होता. है। इर्शाद फरमाया प्रल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु भ्रलँहि व सल्लम ने कि जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद 
में दाखिल हो तो चाहिए कि बैठने से पहले दो रक्श्रत नमाज़ नफ्ल 
पढ़ले। | | ` = चुखारी व मुस्लिम 

नोयत--नीयत करता हुँदो रक््रत नमाज़ नफ्ल तहीयतुल 
मस्जिद की, वास्ते श्रल्लाह तभ्राला के, रुख मेरा क़िब्ले की तरफ़ 
घ्रल्लाहु अकबर । 

भसुश्रला--्रगर मस्जिद में ऐसे वक्त दाखिल हों कि उस वक्त 
नभाज़ पढ़नी मकरूह हो, जैसे जवाल का वक्‍त हो तो बगैर नमाज 
पढ़ ही बैठ जाए। उस वक्‍त तहीयतुल वृजू व तहीयतुल मस्जिद न. 
पढ़े । 

मस्भ्रला--दो रक्ग्रत कुछ खास नहीं की गयी है। श्रगर चार 
रकश्रत पढ़ ले तब भी तहीयतुल मस्जिद श्रदा हो गयी । 

मस अला--भ्रगर मस्जिद में भ्राते ही कोई फं या सुन्नत अदा 
कर ले तो वही फ़ या सुन्नत तहीयतुल मस्जिद के क़ायम मक्राम 
हो जाएगी यानी उस के पढ़ने से तहीथतुल मस्जिद का भी सवाब 
मिल जाएगा! ड | 
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इष्राक़ की नमाज़ 


जब सुरज निकल कर ऊंचा हो जाए ध्रौर श्रच्छी तरह सफ़ेद 
साफ मालूम हीने लगे, उस वक्त जो नफ्ल पढ़ जाते हैं, उन को 
इराक की नमाज़ कहते हैं । 

नोयत--नीयत करता हूं मैं दो रकश्रत नमाज नफ्ल इश्राक़ की, 
वास्ते भ्रल्लाह तम्राला के, रुख मेरा क्रिन्ले की तरफ, श्रन्लाहु 
प्रकर । 

मसूग्रला -- इराक की नमाज सूरज निकलने के २० मिनट बाद 
पढ़ । फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व भ्रालही व 
सल्लम ने कि जो शरूस जमाझत से उत्र की नमाज पढ़ कर सूरज 
निकलने तक इसी जगह बेठे हुए, अल्लाह को याद करता रहे, फिर 
जब सूरज निकल कर बुलंद हो जाए तो दो रकग्रत नमाज़ (नफ्ल) 
पढ़ ले, तो उस को एक हज श्रौर एक उमरे का सवाब मिलेगा । 

—त्िमिद्धी 

ग्रौर इकराक की नमाज चार रकग्रतें भी भ्रायी हैं, इस लिए श्रगर 
चार पढ़ ले तो भी प्रच्छा है। 

हदीसे क़्द्सी--फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व 
्रालिही व सललम ने कि बिला शुबहा भ्रल्लाह अज़्ज व. जल्ल फरमाते 
हैं कि ऐ इंसान । तू दिन के श्रन्वल हिस्से में मेरे लिए चार रकम्रते 
पढ़ ले, मैं तेरे लिए उस दिन के श्राखिर तक किफ़ायत करू गा यानी 
तेरी सब जरूरतों को पूरा करू गा । --तर्गीब क तहींब 

मस झला--अगर फर की नमाज़ पढ़कर उठकर चला जाए भ्रौर 
काम काज में लगा रहे भौर फिर सूरज चढ़ जाने पर दो रक्भ्रत या 
घार रकम्रत इइराक की पढ़ ले तो यह दुरुस्त है, मगर इस सूरत में 


सवाब कम हो जाएगा । | 
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-चाइत की नमाज़ 


इस का भ्ररबी में 'सलातुज्जुहा' कहते हैं, हदीसों में इस की बड़ी 
फजीलत श्रायी है। दिन का तिहाई हिस्सा गुञ्चरने के बाद चाइत का 
वक्त शुरू होता है भर ज़वाल उस का वकत रहता है। घंटों के 
हिसाब से गर्मियों में & बजे से श्र सर्दो के ज़माने में १० बजे से शुरू 
हो जाता है । | | 
हदीसों में इसी को 'सलातुल भ्रव्वाबीन' कहा गया है, मगर हमारे 
यहां मशहूर है कि मरिरब के बाद की नफलों को 'ग्रन्वाबीन' कहते हैं । 
चारत को नमाज़ की रकश्नते हृदीसों में दो भी श्रायी हैं श्र छ: भी 
आयी हैं श्रौर राठ भी भ्रौर बारह भी, इस लिए कम से कम दो 
रकृश्रतें चाइत की पढ़नी चांहिए और उयादा से ज़्यादा बारह तक, 
या जितनी चाहे पढ़े _ ES 
हज़रत ध्राइशा रज्ियल्लाहु तश्राला भ्रन्हा ग्राठ रकप्मत पढा 
करती थी ओर फ़रमाया करती थीं कि भ्रगर मेरे मां-बाप भी कब्रों 
से-उठ कर चले श्राएं तो भी इन को न छोड़ । 
हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तग्राला श्रन्हा फरमाती हैं कि 
श्रत्लाह के रसूल सर्लल्लाहु झलेहि व सल्लम ने मबका की फ़त्ह के 
दिन मेरे घर श्राकर चारत की आठ रकश्तें पढ़ी | | 
| बुखारी व मुस्लिम 
फ़्तीलत--फ़रमाया श्रल्लाह के रसूल सल्ललाहु भ्रलेहि व 
ग्रालिही व सल्लम ने कि हर दिन सुवह को हर आदमी पर हर जोड़! 
को तरफ़ से सदक़ा करना जरूरी होता है, हर सुन्हानल्लाह सदका है 
ओर हर श्रल-हम्दूलिल्लाहसदका है श्रौर ला इला-ह इल्लल्लाह सदका 





१. बदन के जोड़ मुराद हैं. जो ३६० है। 
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६७ 
आईन 08:8:808:00908:800:8:000000:0:0700 000 
9 है और हर.भल्लाहु भकबर सदक़ा है भर हर भलाई का हुक्म करना 
सदक़ा है भोर हर बुराई से रोकना सदक़ा है और चाश्त की दो £ 
| रकश्रत पढ लेना उसकी तरफ़ से यानी हर जोड़ के सद्के की जगह 
काफ़ी है। मुस्लिम 
दूसरी हदीस-जिसने चाइत की दो रकग्रत को पाबन्दी कर ली, % 
उस के गुनाह बख्श दिए जाएंगे । भ्रगरचे समुन्दर के भागों के बराबर 
f --अ्रहमद व तिभिज़ी % 
तीसरी हृदीस--जिसने चारत की बारह रकश्रतें पढ़ लीं, उस के 3% 
लिए जन्नत में अल्लाह एक सोने का महल बनाएगा | 
i -+-तिमिजी, इन्ने माजा 
मस्‌ प्रला--चाह्त की नमाज़ की नीयत दो-दो रकभ्रत कर के भ। 
ॐ बांधी जा सकती है और चार-चार करके भी, हर तरह भ्रह्तियार है। 
नीयत--नीयत करता हूं दो रकश्रत नमाज़ नफ्ल चाइत की 
वास्ते अल्लाह तश्राला के, रुख मेरा कावा शरीफ कीं तरफ, भ्रल्लाहु 
ग्रकबर । 
छ 
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मरिरब के बाद छ: रकभ्रते श्रौर बीस रकशञ्मतें नमाज़ पढ़ने 
ज़ीलत भ्रायी है, इस को हमारे उफ में भ्रन्वाबीन की नमाज क 


मसूश्रला--मरिरब के फ़र्ज़ों के बाद दो सुन्नतें भ्रौर चार नफ्ल 


या दो सुन्नतें भ्रौर १८ नफ्ले पढ़ लेना काफ़ी हैं। दो सुन्नतें भी छः 
या बीस कीं निगती में भ्रा जाएंगी, लेकिन भ्रगर सुन्नतों के बाद छ 
या बीस नफ्ल पढ़ ले तो बहुत ही अच्छी बात है। | 

मसश्रला-इन रकश्रतों की नीयत दो-दो करके भी को जा 
सकती है श्रौर चार-चार कर के भी (मगर दो सुन्नतों को श्रलग ही 


कर के पटना ज़रुरीहै। | 
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नोयत--नीयत करता हूं दो रक्प्रत नमाज़ नफ्ल भ्रव्वाबीन की, 
वास्ते भ्रल्लाह तप्नाला के, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, भ्रल्लाहु 
प्रकबर । | क्‍ 

हृदीस- जिसने मरिरब के बाद छ: रकश्नत (नफ़्ल नमाज) पढ़ 
ली, उस के गुनाह बरूश दिए जाएंगे, श्रगरचे वे समुन्दर की भागों के 
बराबर हों। . >-तबरानी 
बीस रकग्रतों को फ़्जीलत--जिसने मरिंरब के बाद बीस रकृग्तें 
नफ्ल पढ़ लीं, उस के लिए जन्नत में अल्लाह तश्राला एक घर बना 
देगा। द ~-र्तिमिजी 


तहज्जुद की नमाज़ 


कबूल होने का भी खास वक्‍त होता है, उस मुबारक वक्त में कुछ भी 
न हो सके तो दो रक्श्रत पढ़ कर ही दुग्रा मांग ले, भ्रल्लाह के प्यारे 
रसूल सल्लल्लाहु श्रलेहि व लिही व सललम रात भर नमाज़ पढ़ा 
करते थे, यहां तक कि आपके मुबारक क़दमों पर वरम प्रा जाता था, 
दो रक्प्रत से बारह रक्‌म्रतों तक जितना हो सके, तहज्जुद पढना 
चाहिए, इस में दो-दो श्रौर चार-चार रकम्रत की नोयत हो सकती 


वाम्ते अल्लाह तग्राला के, रुख मेरा किब्ले की तरफ़, ग्रस्लाहु 
ग्रववर | कि | ह ह 

फञ्ीलत--फरमाया रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सह्लमने 
कि हर दिन रात को जब तिहाई रात वाक़ी रह जाती है, श्रल्लाह 
तम्राला फ़रमाता है कि कौन है जो मुभ से दुआ करे, मैं उस की दुभ्रा 
कुबूल करू । कोन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उस का सवाल पूरा 
करू ,कोन है जो मुझ से मरिफ़रत चाहे, मैं उस की मरिफ़रत करू, 


RUOKGRO UNA ROR ERNE DIE CHEB ० afalal 


` आईना-ए-नमाज्ञ 
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इस नमाज की हदीसों में बहुत फजीलत ग्रायी है, उस वक्‍त दुग्रा | 


_ नीथत--नीयत करता हूं दो रक्प्रत नमाज नफ्ल तहज्जुद की, 
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कौन है जो ऐसे को कर्जा दे, जिस के पास सब कुछ है, जो कंगाल 
प्रौर जालिम नहीं, सुबह होने तक इसी तरह फ़रमाता रहता है ।. 

| बुखारी व मुस्लिम 

| भ्रौर फ़रमाया कि बिला शुबूहा जन्नत में कोठे हैं (जो ऐसे 

i 
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. 
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साफ़-राफ्फाफ़ हैं कि) उन का बाहर का हिस्सा प्रन्दर और अन्दर 

का हिस्सा बाहर से नज़र आता है, ये कोठे प्रल्लाह ने उन के लिए 

बनाए हैं, जो नर्मी से बात करते हों श्रौर (जरूरतमंद को) खाना 
$ खिलाते हों और ज्यादा से ज्यादा रोजे रखते हों श्रौर रात को नमाज 
पढते हों, जब कि लोग सो रहे हों । -मिझ्कात 
6 


प्रौर फ़रमाया कि तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, क्योंकि तुम से 
पहले लोग उस को पढते श्राए हैं । यह नमाज तुम्हारे लिए खुदा की 
४ नजदीकी का सबब है ग्रौर बुराइयों का कपफारा बनने वाली है और 


+ 


$ गुनाहों से रोकने वाली है । | . >तिमिजी 
$ और फ़रमाया कि फं नमाजों के बाद भ्रपजल तहज्जुद की 
नमाज है (श्रहमंद) । RE, 
प्रौर फरमाथा कि सब वकतों से ज्यादा तहज्जुद के वक्‍त बन्दा 
अपने रब से करीब होता है, इस लिए तुम सेहो सके, उस वकत 
ग्रल्लाह को याद कर सको तो कर लिया करो । --तिभिज़ी 






तौबा को नमाज़ 

हजरत ग्बूवक्र सिद्दोक रज़ियल्लाहु तप्नाला ग्रन्हु फ़रमाते हैं कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि 
जिस हारुस ने भी कोई गुनाह किया हो झौर फिर वुजू कर के नमाज 
पढ़े प्रौरं उसके बाद श्रल्लाह से मरिफ़िरत तलब करे तो ग्रल्लाह उस 
की मरिफ़रत कर देगा, फिर यह्‌ प्रायत तिलावत फ़रमायी-- 
और जब उन से कोई ना" 5%; RI 
ob ॥ Bas Pe 4 ङ od 

शाइस्ता काम हो जाए या कोई (979 i stort 
intatetotnfninintotee IONE EISELE KEIR 


-लठएलन्छलासाशलाललथ्त्स्त्लत्् 


CECE ENE. 
elena nei ntsafefetetotafolotntefetetetetalufutefotntutntntofntnt oie 


[रना-ए-नमा 
PHOEBE BRB BERS 07% 


गुनाह कर बैठे तो फौरन ग्रल्लाह का ।४८. ८४ 4७/७१ 78२४2: 
जिक्र करते हैं घ्रौर श्रपने गुनाहों की 
माफ़ी चाहने लगते हैं श्रौर अल्लाह is 
के सिवा कौन है, जो गुनाहों को 2“«“७४४७४%26:8/9। 
बरुशता है भ्रोर ये लोग श्रपने बुरे (०-०५) ०८५५523: 
काम पर श्रडते नहीं, इलम के बाव- 
जूद । ` -तर्गीबव तहींब 
नीयत-नीयत करता हूं दो रक्श्रत नमाज़ नफ़्ल नमाज तौबा 


की, वास्ते ्रल्लाह तभ्राला के, रुख मेरा कावा शरीफ़ की तरफ़, 
्रल्लाहु भ्रकबर । 


ETN Cie 250 


जब किसी को कोई हाजत भ्रौर ज़रूरत पेश भ्रा जाए तो ग्रल्लाह 
से मांगने के लिए दो रक्त नमाज़ पढ़ी जाती है, इस को 'सला तुल 
हाजत (हाजत की नमाज़) कहते हैं। 
सरवरे आलम सल्लल्लाहु श्रलैहि व श्रालिही व सल्लम ने फ़र 
माया कि जिस को श्रल्लाहे से कुछ ज़रूरत या किसी इंसान से 'कुछ 
ज़रूरत हो तो उस को चाहिए कि वृजू करे भ्रोर मच्छी तरह वज्ञ करे 
प्रौर इस के बाद दो रकशतें पढ़ कर अल्लाह की तारीफ़ बयान करे 
भ्रौर नबी करीम सल्लल्लाहु प्रलेहि भ्रालिही ब सल्लम पर दरूद 
भेजे, फिर दुध्रा में इन कलिमात को कहे-- 
ला इला-ह इल्लल्ला हुल हली- VAC! SATE ATS 
मुल करीम सुन्हानल्लाहि रब्बिल , „ˆ , 
श्रशिल अजीम वलुहुम्दु लिल्लाहि HAS \ DZ pb Gee 
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'प्रल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो बुर्दबार बुज़ग है, हम 
| % भल्लाह की पाकी बयान करते हैं, जो बड़ भ्रशं का परवरदिगार है 
5 श्रौर सब तारीफ भ्रल्लाह के लिए है, जो सारे जहान की परवरिश 
करने वाला है।ऐ भ्रल्लाह ! मैं तेरी रहमत की वजहों को श्रीर तेरी 
बह्शिश को ज़रूरी करने वाली चीजों का सवाल करता हूं ग्रौर तुझ 
5% से सवाल करता हूं कि हर नेको से ग्रनीमत श्रौर हर गुनाह से सला 
मती । न छोड मेरे गुनाह को, मगर त्‌ इस को माफ कर दे प्रौर न 
किसी फिक्र को मगर तू उस को दूर कर दे श्रौर न किसी ज़रूरत को 
f जो तेरी मर्जी के मुवाफिक हो, भगर तू इसको पूरा कर दे, ऐ सब से 
% बड़ रहम करने वाले। 
| ` इस के बाद दुनिया ड श्राखिरत की चीज़ों में से जो चाहे सवाल 
§ 


[-ए-नमाज १०१ 
sos 


क्रे । —मिइकात 

नीयत--नीयत करता हूं दो रकश्रत नमाज़ नफ्ल सलातुल हाजत 
की, वास्ते श्रह्लाह तग्राला के, रुख मेरा किब्ले की तरफ़, अल्लाहु 
ग्रव्बर । 


CCRC ROO me 


इस्तिखारे की नमाज़ 


जब कोई काम करना हो (जैसे तिआरत करना या किसी तिआ 
५ रत में हिस्सा लेना या निकाह करना या भ्रौर कोई काम हो) तो 
चाहिए कि ब्रपने परवरदिगार से खैर की दुझ्रा करे श्रौर मश्विरा ले 
OSE CEB REECE 2597 
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क्योकि प्रस्लाह तभ्राला सब कुछ जानता है, हर भलाई व बुराई का 
इस को पता है, उस से मरिविरा लिया जाएगा, तो वह श्रपने बन्दे को. 
नफ़ा के रास्ते पर ही चलाएंग। इस मकसद के लिए दो रक्‌प्रतें 
४+> हैं, जिन को सलातुल इस्तिखारा (इस्तिख़ारे की नमाज़ 
कहते हैं ¦ | का 

. हज़रत जाबिर राजयल्लाहु भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि भ्रल्लाह के रसूल 

सल्लल्लाहु श्रलँ हि व श्रालिही व सललम हम को मुहिमों में इस तरह 
3% ह्‌ स्तिखारा सिखाते बे, जिस तरह क्रम्रान की सुर: सिखाते थे भ्रौर 
यों फ़रमाते कि जब तुममें से कोई शख्स किसी काम के करने का 
इरादा करे, तो चाहिए कि फ़ज्ज नमाज़ के भ्रलावा दो. रकृश्रत पढ़े 


5 फिर यह दुश्रा पढ़े -- 
| प्रल्लाहुम-म इन्नी ग्रस्त्रीरु-क CSIR i | 
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ऐ श्रल्लाह ! मैं तेरे इल्म के जरिए अपने हक में बेहतरी चाहता 
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हूं गौर कुदरत मांगता हूं तेरी क़दरत से ग्रौर तेरे बड़े फ़डल का ई 
सवाल करता हूं, क्योंकि तू कुदरत रखता हैश्रोर मैं कुदरत नहीं 
रखता भर तुझे इत्म है ध्रीर मुझे इलम नहीं और त्‌ गैब को बातों का 
ख़ब जानने वाला है। ऐ श्रल्लाह ! श्रगरत जानता है कि यह काम 3 
मेरे लिए दीन में श्रोर मेरी दुनिया भ्रौर अंजाम के हक़ में बेहतर है, तो 
उसे मेरे बस में कर दे घ्रोर मेरे लिए श्रासान कर दे, फिर इस में मेरे 
लिए बरकत ग्रता फ़रमा और प्रंगर त जानता है कि यह काम मेरे दीन 5 
भ्रौर मेरी दुनिया और अंजाम के हक़ में नुक्सानदेह है, तो इस काम ४ 
को मेरे सर से टाल दे प्रौर मुझे इस से बचा ले और मुझे भलाई श्रता ३५ 
कर, जहां भी हो, फिर मुझे इस पर राज्ी कर दे। 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु श्रलेहि व सल्लम ने फरमाया है कि 
इंसान की एक मेकबस्ती यह है कि श्रल्लाह अज्ज़ व जल्ल से भलाई 
तलब करे और उस की एक बद-बख्ती यह है कि अल्लाह से भलाई 
न मांगे। -हृदीस 
नीयत--नीयत करता हूं दो रकश्रत नमाज़ नफल सलातुल इस्ति- 
खारा की, वास्ते अल्लाह तश्राला के, रुख मेरा किन्ले की तरफ़ भ्रल्लाहु 
प्रकर । 
तंबीह --दुम्रा पढते हुए जब 'हाज्ञल श्रम-र' पर पहुंचे, यहां दो 
जगह लिखी है तो ग्रपनी जरूरत का दिल में ध्यान करे । 


चांद गरहन और स्रज गरहन की नमाज़ 


दारीभ्रत में चांद और सूरज के गरहन होने के वक्‍त की भी 

माज श्रायी है। फिवह की किताबों में सूरज गरहन को 'कुसूफ़े शम्स' 
और चांद गरहन को 'खसूफ कमर कहा जाता है। 

ग्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु श्रलहि व सललम ने चांद बं सूरज 

के गरहन के बारे में फरमाया कि ये निशानियां हैं, जिन को अल्लाह 

भेजता है, यह किसी के मरने या पैदा होने की वजह से नहीं होती हैं 

707003005600090000880009009090800600७७छ७छ पा 
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बल्कि इन के ज़रिए प्रल्लाह प्रपने बन्दों को डराता है, जब तुम इन 8 
में से किसी को देखो तो घबराए हुए ब्रल्लाह के जिक्र में और उस से ? 
दुरा करने और मरिफरत तलब करने में लग जा्रो श्रौर दूसरी रिवा- है 
बत है कि जब तुम उस को देखो तो श्रल्लाह से दुग्रा करो ग्रीर उस | 
की बड़ाई बयान करो श्रौर नमाज पढ़ो भ्रौर सद्का करो ।-मिश्‍कात % 


फायदा--यह सदक़ा गुनाहों की माफ़ी के लिए है, चांद ध्रौर 
सूरज का कज उतारने के लिए नहीं, जैसा कि गैर-कीमों में मशहुर % 
है कि चांद श्रौर सूरज पर भंगियों का कजं चाहता है, इस लिए इस 
को श्रदा कर के उन को जान छुड़ा लो, यह बिल्कुल गलत है । 


पढ़ , जिनमें बहुत लम्बी किरात हो और रुकृश्र-सज्दे मी खूब देर तक 
हों, दो रकभ्रतें पढ़ कर क्रिब्ला रख बैठे रहें श्रौर सूरज साफ होने 
तक भ्रर्लाह तश्राला से दुम्रा करते रहें । भ्रु दाऊद 

. नीयत--नीयत करता हूं दो रकम्रत नमाड नफ्ल कुसूफे शम्स की 
वास्ते श्रल्लाह तञ्नाला के, पोछे इस इमाम के, रुख मेरा किब्ले की 
तरफ, भ्रल्लाहु भ्रकबर० | 


चांद गरहन को नमाज 


चांद गरहन के वक्त भी चांद साफ होने तक नमाज पढ़ते रहें। 
ग्रलग-प्लग भ्रपने घरों में पढ़, इस में जमाश्रत नहों । 

नीयत--नीयत करता हूं मैं दो रकश्रत नमाज़ नफ़्ल खुसूफ कमर 
की, वास्ते श्रल्लाह तभ्राला के, रुख मेरा किब्ले को तरफ़, श्रल्लाहु हैं 
श्रकबर । SS 

सस श्रला--कुछ लोग और खास कर प्रौरतें समभती हैं कि सूरज 
गरहन, चांद गरहन होते वक्‍त खाना-पीन] गुनाह है, सो यह ग़लत 
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§ सुरज गरहन को नमाज़, 
र जब सूरज गरहन हो तो चाहिए कि इमाम के पोछे दो रकम्रत 
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सफ़र की नफ़्लें 


सफ़र में जाए तो दो रक्श्रत नमाज नफ़्ल पढ़ कर घर से निकले 
प्रौर जब सफ़र से वापस गाए तो बेहतर यह है कि भ्रपने शहर और 
बस्ती में चाइत के वकत पहुंचे श्रौर दो रकञ्रत नमाज़ नफ़्ल पढ़ कर 
कुछ देर मस्जिद में बंठ जाए श्रौर लोगों से मिले-जुले । | 
हृदीस-कोई शख्स झपने घर में इन दो रक्म्रतों से बेहतर कोई 
चीज़ नहीं छोड़ता जो सफ़र के वक्त पढ़ी.जाती हैं । 
e | —तर्गीब व तंहींब 
` नोयत--नीयत करता हूं मैं दो रकग्नत नफ्ल की, वास्ते अ्रल्लाह 
तश्राला के, रुख मेरा किन्ले की तरफ़ अअल्लाहु भ्रकबर० 


सलातुत्तस्बीह 


इस नमाज़ की बहुत ज़्यादा फ़जीलत हदीसों में प्रायी है। 
हजरत ब्रन्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु - तम्राला अ्रन्हुमा 
फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने अपने चचा 
ग्रम्वास बिन प्रब्दुल मुत्तलिब से फ़रमाया किएऐ ग्रब्बास ! ऐ चचा 
जान ! कया मैं तुम को एकभटटू ? क्या तुमको कुछ बरिशश 
करू ? कया तुम को बहुत मुफीद चोज बता दू ? बथा तुम को ऐसी 
चीज दू, जब तुम उस को करोगे तो अल्लाह तआला तुम्हारे सब 
गुनाह पहले श्रौर पिछले, पुराने और नये, गलती से किए हुए और 
जान कर किए हुए, छोटे रौर बड़, छिप कर किए हुए और जाहिर 
किए हुए, सब माफ़ फ़रमा देगा । -वह काम यहे है कि चार रकम्रत 
(नमाज सलातुत्तस्बीह इस तरह से) पढ़ो कि जब प्रलूहम्दु शरीफ़ 
श्रौर सूरः पढ़ चुको तो खड़ ही खड़े रुंक्र से पहले (तीसरा कलिमा) % 
SREB BOB COBB OLE ECR 7४77४ 
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x 
| सुब्हानल्लाहि ग्रलहम्दु लिल्लाह व लाइला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु 
भ्रकबर० पंद्रह बार कहो, फिर रुकभ्र करो तो रुकअ में इन कलिमात 
को दस बार कहो, फिर रक्भ्र से खड़े हो कर (कौमा में) दस बार 
कहो, फिर सज्दे में जाकर दस बार पढ़ो, फिर सज्दै से उठ कर (दोनों 
सज्दों के दमियान बैठ कर) दस बार पढ़ो, फिर दूसरा सज्दा करो ! 
४ श्रौर (सज्दे में) दस बार पढ़ो, फिर सज्दे से उठ कर बँठ जाम्रो श्रौर 
% दस बार पढ़ो, (इसी तरह चार रकश्रतें पढ़ लो) यह हर रकस्रत में 
5 ७५ बार हुए श्रौर चार रकरम्रतों में मिला कर ३०० हुए। 
यह तर्कोब बता कर रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फरमाया कि अगर हो सके तो हर दिन एकबार उस को पढ़ा लिया 
करो, यह न करो तो जुमा में (यानी हफ़्ते भरमें) एकबार पढ़ 
लिया करो, यह भी न करो तो महीने में एक बार पढ़ लिया .करो 
यह भी न करो तो हर साल एक बार पढ़ लिया करो, यह भो न 
करो, तो उम्र भर में एकबार (तो) पढ़ ही लो 
--श्रबुदाऊद, इब्नेमाजा, बंहक़ीं, तिमिज़ी 
5 यह हदीस कमजोर है कुछ ब्रालिमों ने इसको गढ़ी हुई कहा है। 
% जोन पढ़, उसे बुरा न कहें, जो पढ़ ले, पढ़ ले । 
फायदा--यह नमाज़ हर वक्‍त हो सकती है, सिवाए उन वक्तों 
$, जिन में नफल पढ़ना मक्रूह है । 
ह फ्रायदा-बेहतर यह है कि इस नमाज़ को जवाल के बाद जुहर 
र से पहले पढ़ लिया करे, (जैसा कि एक हदीस में 'जवाल के बाद' के 
fe लपज आए हैं) लेकिन ज़वाल के बाद मौका न मिले तो जिस वक्‍त 
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चाहे, पढ़ ले । | 
र क्रायदा--कुछ रिवायतों में इन चार कलिमों यानी 
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वल्लाहु अक्बर' के साथ-- 
SBN SYNE YS OSS f 
वला हो-ल व ला क़-व-त इल्ला बिल्लाहिल श्रलीयिल अजीम श 
भी आया है, इस लिए इस को भी मिला लिया जाए तो अच्छा है । 
फ़ायदा--दूस री और चौथी रकम्रत में अत्तहीयात से पहले इन है 
कलिमात को दस बार पढ़े, रुकुअ और सज्दा में पहले रुकूम्र व सज्दा ई 
की तस्बीहात यानी 'सुब्हा-न रब्ब्रियल श्रजीम'. झौर 'सुब्हा-न ह 
रब्बियल आला' पढ़ें और बाद में इन कलिमात को पढ़े । १ 
फ़ायदा--दूसरा तरीका इस नमाज के पढ़ने का यह है कि पहली fg 
रक्त में 'सुब्हा-न-कल्ला हुम-म' के ब्राद 'अल-हम्दु' शरीफ़ से पहले 
इन कलिमात को पन्द्रह बार पढ़ और फिर श्रल-हम्दु श्रौर सूरः के 
वाद दस बार पढ़ और बाक़ी सब तरीका उसी तरह है जो पहल 
गुजरा | अब इस शक्ल में दूसरे सज्दे के बाद बैठ कर पहली और 
तीसरी रक्त में इन कलिमात को पढ़ने की जरूरत न रहेगी और ॐ 
दूसरी ओर चौथी रकग्रत में अत्तहीयात से पहले इनको पढ़ा जाएगा, 
ब्याकि हर रकअत में दूसरे सज्दे तक पहुच कर ही ७५ की तायदाद 
प्री हो जाएगी । उलेमा ने लिखा है कि बेहतर यह. है कि दोनों % 
तरीकों पर श्रमल किया जाए । | i 
` हज़रत श्रन्दुल्लाह बिन मुबारक, जो इमाम श्रबू हनोफ़ा रह० के § 
शागिदं रह० और इमाम बुखारी रह० के उस्तादों के उस्ताद ॐ 
हैं, इस नमाज को उसी तरीके से पढ़ा करते थे, जो अभी बाद 
में हमने जिक्र किया है । हजरत अब्दुल्लाह बिन भ्रब्बास रजि० यह 
नमाज़ हर जुमा को पढ़ा करते थे श्र भ्रब्दुल जौजा ताबई रह० हर 
दिन जहर की म्रजान होते ही मस्जिद में जाते थे और जमाश्नत खड़ी 
होने तक पढ़ लिया करते थे। 
हजरत अब्दुल श्रजीज बिन भ्रबी रव्वाद रह फ़रमातेथे कि 
जिसे जन्नत की जरूरत हो, उसे चाहिए 'सलातृत्तस्बीह' मजबूत 
पकड़ । 
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प्रू उस्मान खेरी रह० फरमाया करते थेकि मुसोबतों ग्रौर गमों 
को दूर करने के लिए सलातुत्तस्बीह जैसी बेहतर चोज मैंने नहीं देखी । 
नोयत--नीयत करता हूं चार रक्ग्रत नमाज नफ्ल सलातुत्तस्बीह 
की वास्ते भ्रत्लाह तग्नाला के, रुख मेरा किब्ले की तरफ़, श्रल्लाहु 
प्रक्बर | 
मस श्रला--इस नमाज़ के लिए कोई सुरः मुक़रंर नहीं है। जो 
सूरः चाहे पढ़ लेवे । कुछ रिवायतों में है कि जो सूरतं पढे, बीस 
म्रायतों के करीब-करीब हों । 
मस श्रला-इन तस्बीहात को जुबान से हरगिज़ न गिने, क्योंकि 
जूबान से गिनने से नमाज टूट जाएगी । उगलियां जिस जगह रखी 
हों, उन को वहीं रखे-रखे उसी जगह दबाता रहे । . 
मस्श्रला--श्रगर किसी जगह पढना भूल जाए, तो दूसरे रुक्न में 
उस को पूरा कर ले, ब्रल-बत्ता भूली हुई तस्बीहात को कजा रुकग्न से 
खड़ होकर और दोनों सज्दों के दर्भियानन करे, इसो तरह पहली 
श्रीर तीसरी रक्ग्रत के बाद-जब बैठे तो उसमें भी भूली हुई तस्बीहात 
की कज्जा न करे, बल्कि उन की तस्बीहात (दस-दस बार) पढ़ ले 
ग्रौर उन के बाद जो सुकन हो, उस में भूली हुई तस्बीहात म्रदा करे । 
मसुश्रला--अ्रगर किसी बजह से सज्दा सहृ पेश ग्रा जाए तो 
उस में ये तम्बीहात न पढ़ें श्रल-बत्ता किसी जगह भूले से तस्बीहात 
पढ़ना छोड श्राया हो, जिस से ७५ की तायदाद में कमी हो रही हो 
प्रौर अब तक कजान कोहो, तो उसको सज्दा सद्व में पूरी करले। 


इस्तिस्क़ा की नमाज़ 


जब बारिश की जरूरत हो और पानी न बरसता हो, उस वकत 
मलाह जलल शानुह से बारिश को दुग्ना करना मस्नून है। इस का 
तरीका यह है कि मारे मुसलमान मिल कर आजिजी के साथ मामूलो 
केपड़ में शहर गौर बस्ती से बाहर पेदल जाएं भ्रौर बच्चों श्रौर बूढ़ों 
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को भी ले जाएं भ्रौर किसी काफिर को साथ नलें और फिर दो 
रकभ्रत नमाज़ नफ्ल जमाभ्रत के साथ (बगर भ्रज्ञान व तक्बीर के) 
पढ । इस नमाज में इमाम ज़ोर से क्रिरात करे, फिर दो खत्बे पढ़ 

जसे ईद के दिन पढ़ जाते हैं, फिर इमाम किब्ला रुख होकर दोनों 


' हाथ उठावे श्रौर अ्रल्लाह तआला से पानी बरसने की दुआ करे और 


सब मुक्तदी भी दुआ करें, तीन दिन ऐसा ही करें, तीन दिन से ज़्यादा 
नहीं । भ्रगर एक दिन इस्तिस्क्रा की नमाज़ पढ़ कर बारिश हो जाए 
तब भी तीन दिन पूरे करें और तीनों दिन रोज़े भी रखें तो बेहतर है। 


5६ 
फ़ायदा--बारिश का रुक जाना एक प्रद्स्‍ाब है जो गुनाहों की 
वजह से होता है । जब बारिश बन्द हो तो सब तौबा व इस्तरफ़ार में 
लगें भौर जकात श्रदा करें श्रौर जिन लोगों के हुकूक़ रोक रखे हों 
जल्द से जल्द उन के हुकूक़ दे दें । | | 
हदोस--रसूले भ्रकरम सल्लल्लाहु अलैहि व. श्रालिही व सल्लम 
बारिश की दुभ्रा के लिए लोगों के साथ मदीना शरीफ़ से बाहर ईद 
पढ़ने को जगह तश्रीफ़ ले गये, वहां दो रकभतें जोर की किरात के 
साथ पढ़ीं ध्रौर क़िब्ले की तरफ़ मुह कर के हाथ उटा कर दुआ की % 
झौर श्रपनी मुबारक चादर (जिसे श्रोढ़े हुए थे) पलट दी' यानी 
चादर के ज़ाहिरी हिस्से को भीतरी और भीतरी को ज़ांहिरो और 
नीचे के हिस्से को. ऊपर श्रौर ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया। 
--मिश्कात 
नीयत--तीयत करता हूं दो रक॒ग्रत नमाज नफ्ल 'सलातुल इस्ति- | 
सक्रा (इस्तिस्क्का की नमाज़) क़ी, वास्ते श्रल्लाह तझ्नाला के पीछे % 
इस इमाम के, रुख मेरा किब्ले की तरफ, अल्लाहु अक्बर० 
फ़ायदा--जिस क़दर नफ्ल नमाज़ हमने यहां बयान की हैं उनके 
PE NRE EO 
१. इम चादर पलटने से मुराद है कि ऐ अल्लाह! जिंस तरह चादर 
पलट गयी, उसी तरह हमारी हालत को पलट दे ग्रौर खुइकी को बरसात 
से बदल दे। 
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; करने वाला है, जिस को बर्ज दू श्रीर क्या कोई रोजी मांगने वाला 


हो नहीं जाता, यों ही फ़रमाते रहते हैं । 
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प्रलावा जितनी ज्यादा नफ़्लें पढ़े, वह बहुत ज्यादा सवाब की वजह ह 
और दों की तरक्की का सामान होंगी, खास कर उन नफ्लो का खूब 
एहतिमाम करे, जिन की फजीलत हदीसों में श्रायी है, जैसे दोनों ईद 
को रातें, ग्रररा जिलहिज्जा की रातें और शबे कद्र ग्रौर शबवरात 
रमज्ञान को राते, सबे में नफ्लें पढ़ो और इबादत करे । 
हरीस--जब राबे बरात के महीने की पन्द्रहवीं तारीख हो तो इस 
रात को कियाम करो ग्रौर सुबह को रोजे रखो, क्योंकि अल्लाह 
तग्नाला इस रात में सूरज छिपते ही करीब वाले आसमान- पर खास 
तजल्ली फरमाते हैं रौर फ़रमाते हैं कि क्या कोई मरग्फ़िरत तलब 


} 


है, जिसको मैं रोजी दू', क्या कोई. मुसीबत में फसा है, जिसे मैं ग्राकि- 
यत दू । इसी तरह और बातें भी फरमाते हैं। जब तक फज् का वक्त 
| ~ इब्ने माजा 

हदीस--आशूरा जिलहिज्जा के दिनों की इबादत के बराबर 
अल्लाह के नजदीक दूसरे दिनों में से किसी दिन की इवांदन नहीं है, 
इन दिनों में हर दिन का रोजा एक साल के रोजों के बराबर है, और 
इन में हर रात का कियाम (खेडे होना) शब्रे कदर में कियाम करने 
के बराबर है। ॒ —मिइकात 
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` हर मुश्किल के लिए नमाज़ 


जब कोई मुसीबत गाए, रंज व गम हो, खौफ व ह्रास हो, 
दुश्मन का डर हो, सस्त ग्रांधी हो, जलजला हो, बिजली गिरे, ताऊन 
या हैजा फैले तो अल्लाह की तरफ सुजुग्र करे" और नफ्ल नमाज 
अपने-अपने घरों में पढ़ें और नमाज .के जरिए: ग्रल्लाह तम्राला से 
मदद मांगे । करश्रान शरीफ में इर्शाद है क्‍ कि 

'ऐ ईमान वालो ! मदद मांगो 2» 522४-७2) 
सब्र श्र नमाज के साथ ।' gs 
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हजरत हुजेफा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि श्रल्लाह के रसूल ४ 
सल्लल्लाहु भ्रलेहि व सल्लम को कोई मुश्किल श्राती थी, तो झट 
नमाजमेंलग जातेथे। . : | -- प्रबूदा ऊद 
ज़रूरी तंबीह--पिछले पन्नों में जो नमाजें प्रौर उन के फ़जाइल 3% 
ग्रौर तरीक हमने लिखे हैं, यह हृदीसों से सावित है, बे-खटक इन पर 
श्रमल कर सकते हैं, लेकिन बहुत से वाइज़ों श्रौर सूफियों ने महीनों. 
और दिनों श्रौर रातों की नमाज्ञ के तरीके श्रौर सवाब खुद बना कर 3 
किताबों में छाप दिए हैं। किताब 'रुक्ने दीन' में ऐसी बहुत-सी नमाजें ४४ 
लिखी हैं; उम पर भ्रमल न करो । शबे बरात की नमाज़ का कोई I 
खास तरीका साहिबे शरीरत सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम से साबित 
नहीं प्रौर श्राशुरा के दिन और रजब को पहली रात या उसकी सत्ता- 
ईसवीं रात को नफ्ल ध्रौर उन के फ़ाइल गढ़ हुए हैं, नेको के नाम 
से बिद्श्रत में न फंस जाश्रो । 


जकात का बयान 


जकात इस्लाम का तीसरा स्वन है। जिस पर जकात फजं हुई 
घ्रौर उसने जकात भ्रदा न की, तो उसको बड़ा अज्ञाब होगा । हजरत 
रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अल हि ब आ्रालिही व सल्लम ने फ़रमाया है 
कि जिस को अल्लाह तग्राला ने माल दिया, फिर उसने जकात म्रदा 
न की, तो क्रियामत के दिन 'उस का माल जहरीला गना सांप ब्रना 
दिया जाएगा, जिस को ग्रांखों पर दो स्याह नुक्ते-से होंगे, वह सां 

उस के गले में तौक़ की तरह लिपट जाएगा । फिर उसके दोनों जब 
पकड़ कर नोचेगा फिर देगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा 





उन के फ़ज़ाइल लिखे हैं ग्रीर बहुत सी बिदग्रंते भो हैं । 


खज़ाना हूं । 
१. किताब 'फलाहे दीन दुनिया में भी खुद से गढ़ी हुई नफ्ल नमाजें ग्रौर 
POSE ०७१० 7्राऋफ् 7५४४7 775 5555 ०१७१७ ७ | 


११२ | . आईना-ए-नमाज्ञ 

[fmt etetntniafeietntetetetatetaiat eto Monee 
हः साथ ही हज़रत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु श्रलँहि व सल्लम ने यह 9 
भी फ़रमाया है कि जिस के पास सोना-चांदी हो (श्रौर) उस में से 
उस का हक़ झदा न करे, तो जब क्रियामत का दिन होगा, तो उसके 
(अडाब देने के लिए) आग की तस्तियां बनायी जाएंगी, फिर उस 
को दोज़ख की ध्राग में गरम कर के उस की: करवटों भ्रौर माथों प्रौर 
पीठ (यानी) कमर को दाग़र दिया जाएगा और फिर जब ठंडी हो 
जावेगी, तो फिर गर्म कर ली जावेगी । उस दिन में (जिसे क्रियामत 
का दिन कहते हैं) गौर जो पत्रास हड्धार वर्ष का. होगा यहां तक कि 
बन्दों के दर्मियान फैसला हो (उसको यही म्रज्ञाब दिया जाता रहेगा), 
पस वह (हिसाब के नतीजे में) भ्रपना रास्ता जन्नत की तरफ या 
दोज़ख की तरफ़ देखलेगा। -मिइकात 


5 5 

भल्लाह तप्राला ने क्रुरश्चान शरीफ़ में जगह-जगह जकात श्रदा 

करने का हुक्म फ़रमाया है। भालिमों ने बताया है कि कुरश्रान B 

य शरीफ़ में ३२ जगह नमाज़ के साथ जकात प्रदा करने का हुक्म है 

और जहां-जहां सिर्फ़ कात का हुक्म है, वह इस के श्रलावा है। पारा 

sg भ्रलिफ़-लाम-मीम में श्रल्लाह तला ने फरमाया है-- | 

'प्रौर नमाज क्रायम करो भ्रौर (६:६४ sy ८५ 

ब्रा | ) १९ Ms TIE ~” 3% 

| जकात भ्रदा करो और जो “कुछ ““ '5७:४७४%५ 

प्रपनी जानों के लिए कोई भलाई ?, 7५,3 BIC HAS 

5 पहले से भेज दोगे, अल्लाह के पास ” gl 

5 पा लोगे ।' - vg) Os 3g 

5 प्रौर हजरत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु भलैहि व सललम ने फ़र- 

% माया है कि बिला शुब्‌हा श्रल्लाह ने ज़कात इसी लिए फ्ड़ की है कि 

बाक़ी माल को पाकीज़ा बनाये श्रौर यह भी फ़रमाया कि बिला चुद 
तुम्हारे इस्लाम की तक्मील इसमें है कि मालों की जकात ग्रदा करो | 

2 | उद  —तर्गीब व तहींब 

| ० 
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जकात रोकने से सूखा पड़ता है. 


हजरत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने फरमाया 


है कि जो लोग जकात रोक लेते हैं, भ्रस्लाह उन पर सुखे की मुसीबत 
डाल देते हैं । | 


०:०१०१००३०४ ISI 


दूसरी हदीस में है कि जो लोग जकात रोक लेते हैं, उन की सज़ा 
में बारिश रोक ली जाती है। श्रगर चौपाए ( भेस, बेल वगैरह) न 
होते तो (बिल्कुल ही) बारिश नहोती। | 


$ ज़कात किस पर फ़ज़ है ? 


जो मदं या श्रौरत साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोना 


या उन में से किसी एक की कीमत के. रुपए या सौदागरी के माल का 
£ मालिक हो, वह शरीभ्रत में मालदार है ध्रौर उस पर जकात फ़र्ज है । 
% मसृश्रला--जकात फ़र्ज होने के लिए यह शर्त है कि उस माल 


Xt 

8 

पं 

श्र 

5 

मठ | | | 
ज़कात फ़र्ज होने के लिए बहुत बड़ा मालदार होना ज़रूरी नहीं है, 
5 

XY 

I 

¥% 

प्र 


पर साल गुजर जाए, जिस के पास साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े 

सात तोला सोना या उन में से किसी एक की क़ीमत का रुपया या 
5 सौदागरी का. माल एक साल रहे, तो उस पर ज्ञकात फ़र्ज है । भ्रगर 
% साल पूरा होने से पहले माल जाता' रहे, तो ज्ञकात फ न होगी । 

मसुश्रला-सोने-चांदी के जेवर भ्रौर बर्तन घ्रोर सच्चा गोटा 
ह झौर ठप्पा कपड़ों में लगा हुआ हो, चाहे भ्रलाहिदा रखा हो, चाहे ये 
% चीज़ इस्तेमाल होती हों, चाहे यों ही रखी हों, गरज्ञ कि सोने-चांदी 
की हर चीज में ज़कात फर है । 


a] 


x 


_ मसूश्रला-किसी के पास न तो साढ़े बावन तोला चांदी है, न 
साढ़े सात तोला सोना है, बल्कि थोड़ा सोना और थोड़ी चांदी है, 
तो अगर दोनों की कीमत मिला करसाढ़े बावन तोला चांदी या % 
CEE RIOR ROBBIE क - 
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थं साढ़े सात तोला सोना के बराबर हो जाए तो जकात फ़र्ज हो 
जाएगी।. | 
मस ्चला--किंसो के पास सौ रुपए थे, फिर साल पुरा होने से 
पहले-पहले पचास रुपए भ्रौर मिल गये तो इन पचास रुपयों का हिसाब 
श्रलग न करेगे, बल्कि जब पहले से रखे हुए सौ रुपए का साल पूरा 
गा तो उस वक्‍त इन पचास को मिला कर पुरे डेढ़ सौ रुपए की 
जकात देनी, होगी । | | 
_ ससूश्रला--किसी के पास कुछ सोना है श्रौर कुछ चांदी है और 
कुछ सौदागरी का माल है, तो सब को मिला कर देखो, प्रगर इस की 
क़ोमत साठे बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोने के बराबर 
हो जाए, तो उस पर जकात फ है। अगर उस क़ीमत से कम हो तो 
जकात फ़र्ज नहीं। I | 
मस श्रला--किसी के पास दो सौ रुपए हैं श्रौर एक सौ रुपए उस 
पर कजं हैं तो एक सो रुपए पर ज्ञकात देना फजं है । द 
मस ्रला--जिस भाल पर जकात फे हो, साल पूरा होने पर 
. उस पूरे माल का चालीसवां हिस्सा या चालीसवं हिस्से की कीमत 
श्रद। करे। 
मस श्रला--जकात की रकम से मस्जिद बनाना, लावारिस मुद 
के कफ़त-दफन में लगाना दुरुस्त नहीं । जकात श्रदा होने की शर्ते यह 
है कि जिस को जकात देना दुरुस्त. हो, उस को ञ्चकात की रक़म का 
ॐ मालिक बना दिया जाए। 


१ मसश्रला-सय्यदों को जकात का पंसा देना दुरुस्त नहीं, भगरचे 


PPT Peete ototaaletoteinint alent oleate! 
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रीब हों श्रौर उन को लेना भी हलाल नहीं । 

मस श्रला--बां-बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, बेटा, बेटी, पोता- 
पोती, श्रौर उन सब को जकात की रक़म देने से ज़कात भ्रदा न होगी, 
जिन से साहिबे जकात पैदा है या जो उस में पैदा हुप्ना । 

मस श्रला--जिस के पास इतना भाल हो या ज़रूरत से उयादा 
इतना सामान हो, जो साढ़े बावन तोला चांदी की कीमत का हो 5 
© GERRI O CREO CERRO CRORES ०४०१०१०५४ 
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बडी भ्रहमियत है कि हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु श्रलेहि व ४ 
सल्लम ने फ़रमाया कि जिस को वाकई मजबूरी ने या जालिम बाद- £ 
शाह ने या सफ़र से रोकने वाले मर्ज ने हज से नहीं रोका प्रौर उसने % 
हज नहीं किया तो उस को चाहिए कि श्रगर चाहे तो यहुदी होने की £ 
हालत में मर जाए झौर चाहे तो मस्रांनी होने की हालत में मर 5 
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सकता है, तो उसको जकात देना दुरुस्त नहीं है ध्रौर जिसकी हैसियत 
इस से कम हो उसको जकात. दे सकते हैं। बहुत-सी भ्रौरतें बेवा होती 
हैं, मगर उन के पारः इतना जेवर होता है कि जिस पर शरीप्रत में 
जकात फज होती है, उन को ज़्कात देने से ज़कात म्रदा न होगी! % 
सस्‌श्रला--ज्ञकात की नीयत किए बगर रुपया दे दिया तो जकात 
अदा न हुई, वह नफ़्ली सद्का हुआ, ऐसा हो जाए, तो जकात फिर 
से झदा करे। जकात प्रदा करने के लिए यह सरूरी है कि ज़कात के 2 
हकदार को जकात का माल अदा करते वक्तं कात प्रदा करने की 
नीयत हो या खास रकम ज़कात की नीयत.से भ्रलग रख दी हो, जिस 
में से कभी-कभी फक़्ीरों श्रौर मिस्कीनों को देता रहे । 
जरूरी तंबीह--ज़कात का हिसाब चांद से है यानी माल होने पर 
जब चांद के हिसाब से बारह महीने गुर जावें, तो जकात फ़र्ज हो 
जाती है । बहुत से लोग अंग्र शो महीनों से जकात का हिसाब रखते हैं 
इस में दस दिन की देर तो हर साल हो ही जाती है भ्रौर इस के 
ग्रलावा ३६ साल में एक साल की जकात कम हो जाएगी जो अपने 
ज़िम्मे फ़र्ज रहेगी । 


बेतुल्लाह का हज 


हज इस्लाम का चीथा रकन है ध्रौर इस्लाम में हज की इतनी £ 


-मिइकात ४ 
बहुत से मर्दों प्रौर श्रौरतों पर हज फ्ज होता है, लेकिन पेसे की ४ 
मुहब्बत में म्रौर दुनिया के फंदों में फंस कर हज नहीं करते श्रौर ६ 
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& बगैर हज किए मर जाते हैं, देखो ऐसे लोगों के लिए कैसी सलत धम- 
5 किया फरमायीं भौर बहुत से लोग हज को जाना चाहते हैं, मगर इस . 
ॐ साल भौर भ्रगली साल के फेर में वर्षों लगा देते हैं, ये लोग भी बुरा 

5 करतेहैँ। | | 


फरमाया है कि जिसे हज करना हो, जल्दी करे |. (प्रबूदाऊद ). 
हि उसी साल हज को रवाना हो जाओो। 


रह फरमाया है कि जिसने प्रल्लाह के लिए ऐसा हज किया जिस में गन्दी 
ई बातें न कीं भ्रौर गुनाह न किए, 
% ने श्राज ही उसको जना है यानी बच्चे को तरह बे-गुनाह हो जाएगा। 
५ भौर ध्रापने यह भी इर्शाद फ़रमाया है किनेकी से भरे हुए हज का 
3 बदला अम्नत के सिवा कुछ नहीं । 
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हज़रत रधूले मक्यूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व घालिही व सल्लम ने 


मौत की क्या खबर है कि कब प्रा खड़ी हो, हज फ़र्ड होते ही 


हज को फ़ज़ीलत. 
हज़रत रसूले मक्दूल सल्लल्लाहु घ्रलैहि ब श्रालिही व सल्लम ने 


वह ऐसा वापस होगा जैसे. उसकी मां | 


-मिशकात 
नेकी से भरा हुआ हज वह है, जो दिखावे, शोहरंत प्रौर शेखी 
के लिए न किया जावे, बल्कि सिर्फ़ ध्रल्लाह तभ्राला की रिज्ञा के लिए 
हो भौर उस में गुनाहों से परहेज हो भौर लड़ाई-झगड़ा न किया हो। 
हज की तरह से उमरा भी एक इबादत है, वह भी मक्का शरीफ़ % 
में होता है भ्रौर इस में हज की तरह कुछ काम करने पड़ते हैं। हुजूरे 
प्रकरम सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सस्लम ने फ़रमाया है कि हज प्रौर 
उमरा को जाने वाले भ्रल्लाह तप्नाला के मेहमान हैं, (उनका इतना 
बड़ा मतंबा है कि) श्रगर भ्रर्लाहू तम्नाला से दुआ करें तो वह कबूल र 
करे और उस से भरिफ़रत तलब करं तो बश दे घ्रौर यह भी इर्शाद 
फ़रमाया कि हज धौर उमरा तंगदस्ती भ्रौर गुनाहों को इस तरह रर 
कर देती है, जसे भाग की मट्टी लोहे की म्रौर सोने की प्रौर चांदी 
की खराबी को. दूर कर देती है। ¬ मिइकात 
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I 
हज किस पर फ़ज़ है ? 

जिस के पास ज़रूरत से उयादा इतना खर्च हो कि सवारी पर 

झोसत दर्ज के गुजारे के साथ खाते-पीते मक्का शरीफ़ तक जा कर 


प्रौर हज कर के आ जाए और बाल-बच्चों का खर्च पोछे छोड़ जाने 
के लिए हो, उस के जिम्मे हज फे हो जाता है। 


मस्श्रला-श्रगर किसी के पास सिर्फ़ इतना खर्च है कि मबका 
शरीफ़ तक सवारी पर श्राना-आना हो सकता है, मंगर. मदीना मुन- 
व्व॒रा तक पहुंचने का खच नहीं है, तो इस पर भो फ़र्ज हो ज्ञाता है। 
मस्श्रला-हज उम्र भर में बस एक बार फ़र्ज है, भ्रगर कई हज 
किए तो एके फर्ज, बाकी सब नफ्ल होंगे। नफ़्ल हज का भी बडा 
सवाब है। 

मसग्रला--लड़कपन में मां-बाप के साथ ध्रगर किसी ने हज कर 
लिया हो तो वह नफ़्ल हज, है भ्रमर मालदार है तो जवानं होने के 
बाद फिर हज करना फर्जे है। 

मस अला-- हज करने के लिए श्रौरतके साथ उस के शौहर या 
किसी महरम का होना जरूरी है। महरम उस को कहते हैं, जिससे 
कभी भी निकाह दुरुस्त न हो, जसे बाप, सगा भाई, सगा मामू वरौ 
रह । महरम का बालिग होना ज़रूरी है, ना-बालिग या ऐसे बद-दीन 
महरम के साथ जाना दुरुस्त नहीं, जिस पर इतमीनान न हो । 


मस ग्रला--जब भ्रोरत के पास माल हो भ्रौर उस को महरम भी 
मिल जावे, तो हज को चलो जावे । फर्ज हज से शौहर का रोकन। 
दुरुस्त नहीं, श्रगर शोहर रोके तब भी चली जाए। 

-श्रौरत जो उस का महरम हज कराने के लिए जावे 
उस का खर्च भी औरत के जिम्मे है । हां, भ्रगर वह महरम ख़ुद न 
ले तो और बात है। जसे, ऐसो शाकल हो कि उस पर हंज भी फज हो 
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झौर पपने हज के लिए जा रहा हो । 

“--भगर सारी उम्र ऐसा महरम, न मिला जिस के साथ 
्रौरत हज का सफ़र कर ली तो हज न करने का गुनाह न होगा, 
लेकिन मरते वक्त वारिसों को वसीयत करना वाजिब है कि मेरी 
तरफ से हज्जे बदल करा देना । मरने के बाद वारिस किसी अ्रादमी 
को खर्च दे कर भेज दें जो उसकी तरफ़ से हज कर भ्रावे, ऐसा करने 
से इस बेचारी की तरफ़ से हज म्रदा हो जावेगा । 


मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत. 


हज के वाद या पहले भ्रगर कुदरत हो तो मदीना शरीफ़ जा कर 
हज़रत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु ग्रलैहि व श्रालिही व सललम की 
जियारत के लिए रौड़ा-ए-श्रकदस प्र ज़रूर जाओ । इर्शाद फ़रमाया 
रसूले मकबूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व श्रालिही व सल्लम ने कि जिस ने 
मेरी कब्न की.शियारत की उस के लिए मेरी शफ़ाश्रत ज़रूरी हो गयी 
भोर यह्‌ भी फ़रेमाया कि जिस ने बैतुल्लाह का हज किया और मेरी 
ज़ियारत न की, उस ने मुझ पर जुल्म किया । --श्रत्तर्गीब बत्तहींब 

हज करने जा्रो तो श्रांहज़्रत सल्लल्लाहु भ्रलैहि व श्रालिही व 
सल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ़ भी ज़रूर पहुंचे । 
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 रमज़ान शरीफ़ के रोज़े 


रमजान शरीफ़ के रोजे हर बालिग मर्द, बालिग प्रौरत पर फ्ज 
हैं । इस्लाम के पांचों भ्रर्कान, जिन पर इस्लाम को बुनियाद है, उनमें 
रमजान शरीफ़ के रोजे रखना भी है। बहुत से मर्द भ्रौरत, बीड़ी, 
सिगरेट या पान खाने की भ्रादत होने की वजह से या या भूख व प्यास 
.£ केडर से रोजे नहीं रखते हैं, ऐसे. लोग दुनिया की भूख-प्यास से तो 
© वतते हैं, मगर क्ृब्र व हरर की सस्तियों घ्रौर दोज़ख की भूख श्रौर ४ 
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दूसरे भ्रजञाबों से बचने की फिक्र नहीं करते । खुदा की ना-फ़रमानी 
करने की वजह से भरने के बाद श्रज्ञाब होंगे, उन के सामने कुछ घंटों 
की भूख व प्यास श्रौर पान, बीड़ी, सिगरेट से बच कर जरा सी 
तकलीफ़ जो होती है, उस की कुछ हकीकत नहीं । 


इर्शाद फ़रमाया हजरत रसूले मबबूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व 
प्रालही व सल्लमने कि रोज प्रौर करश्रान बन्दे के लिए (अल्लाह 
से) सिफारिश करेंगे (कि परवरदिगार ! तू इस को बहश दे श्रौर 
इस पर रहम फ़रमा । रोजा कहेगा कि ऐ रब! मैंने इस को दिन में 
खाने से और नफ्स को झूवाहिशों से रोक दिया था, इस लिए मेरी 
सिफ़ारिश इस के हक में कबूल फ़रमा और क्ुरम्रान कहेगा कि ऐ 
रब ¡ इस ने रात को नमाज़ में मुझे खड़ हो कर पढ़ा) और मैं ने 
उस को रात के सोने से रोक दिया, इसं लिए इस के हक़ में श्राप 
मेरी सिफारिश कबूल फ़रमाइए। मतलब यह कि दोनों की सिफ़ा- 
रिश क़बूल कर लो जाएगी । _ ++मिश्कात 

रोज़दार का भ्रल्लाह के नज़दीक बड़ा दर्जा है। हजरत रसूल 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार के मुह की 
बदबू अल्लाह तश्राला के नञ्जदीक मुइक की खड्ब से भी उम्दा है म्रौर 
यह भी इश्षद रमाया कि रोजेंदार के लिए दो ख॒शियां हैं। एक 
खशी उस वकत हासिल होती है, जबकि इफ्तार करता है, दूसरी 
खुशी उस वक्‍त होगी, जबकि वह भ्रपने परवरदिगार से मुलाक़ात 
करेगा । — मिइकात 


रमजान का रोजा हरगिज न छोड़ो, सर्त बीमारी या लम्बे सफ़र - 


की वजह से रोजा श्रगर छट जाए तो जल्दी उसकी कजा रख लो, हर 
चीज़ का मोसम होता है । मौके-मौके से हर चीज. की कीमत बढ़ती 
रहती है । रमजान शरीफ के रोज़ों की इतनी बड़ी अहमियत और 
कीमत है कि इस के बारे में हज़रत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अलंहि 
व ध्रालिही व सल्लम ने फरमाया कि जिसने.बगैर किसी शरई इजा- 
जत या बगैर किसी ऐसी मर्ज के (जिस में बाद में रोजा रखने की 
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नीयत से उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है) रमजान का एक रोज़ा 5 
छोड़ दिया तो भ्रगर सारी उम्र उस के बदले रोजे रखे, तब भी उस _ 
# रोज़ का बदला नहीं हो सकता ! ---मिद्कात ई 
प्रगरचे क़ज़ा रखने से हुक्म की तामील हो जाएगी, मगर दर्जे के 
एतबार से वह बात कहां जो रमजान का रोजा रखकर हासिल होती 
है । | | 
` रमज्ञान शरीफमें एक फ़ंज का सवाब सत्तर फर्जो के सवाब के 
बराबर मिलता है । इस मुबारक महीने में शेतान बांध दिए जाते हैं, 
रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ~-मिइकात 
इस महीने में खास तौर से फड नमाज़ की पाबंदी करते 
हुए नफल नमाज ध्रौर कुरश्रान की तिलावत ज़्यादा से ज्यादा करो 
प्रौर रात को तरावीह पढ़ो। ला इला-ह इल्लल्लाह ज़्यादा पढ़ना, 
इंस्तग्फार बहुत पढ़ना, जन्मत का सवाल भ्रौर दोज़ख के भ्रज़ाब से 
प्रल्लाह की पनाह मांगना, इन बातों का ख्याल रखो झौर रमल 
करो । इस मुबारक महीने में सखावत बहुत करो, मुहताजों को खूब 
दो, भूखों को खाना खिलाश्रो, नौकरों का काम हल्का करो और 
रोजेदारों का रोजा इफ्तार कराया करो । | | 
इस महीने में शबे कद्र भी होती है, जिस में इबादत करना हज़ार 
महीनों की इबादत से बेहतर है । रमज़ान के आखिरी दस दिलों में 
२१, २३, २५, २७ और २९ इन तारीखों से पहले जो राते आती 
हैं, उन में रात भर खूब इबादत करो, इनमें से कोई न कोई राडे 
कद्र होतो है। | ॒ | | 
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`  एतिकाफ़ 


रमज्ञान को बीसवीं तारीख को सूरज छिपने से पहले एतिकाफ £ 
में बेठ जावे प्रौर ईद की चांद नज़र झा जावे तो एतिकाफ की जगह 
से निकल ध्रावे । ए 
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हज़रत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु प्॒लैहि व श्रालिही ब सल्लम ने 
फरमाया कि एतिफ़ाफ़ करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है, श्रौर 
उसको उन नेकियों के करने का सवाब भी मिलता है जो बे-एतिकाफ़ 
वाले चल-फिर कर करते हैं। | 

मस्श्रला--मर्दो को ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करना दुरुस्त है, 
जिस भें पांचों वक्‍त जमाश्रत से नमाज होती है ग्रौर श्रौरत श्रपने घर 
की मस्जिद में यानी उस जगह एतिकाफ़ कर ले जो घर में नमाज 
पढ़ने के लिए मुक़रंर कर रखी है और श्रगर कोई जगह मुक़रंर न हो 
तो घर के किसी कोने को मस्जिद मुक़रंर कर के एतिकाफ के लिए 
बेठ जावे । | es 

मसुश्रला-एतिकाफ़ की जगह से पेशाब, पाखाना के लिए निक- 
लना दुरुस्त है, खाने-पीने की चीज़ें मस्जिद में मंगा कर खा ले। | 

मस श्रला--यह जो मशहूर है कि एतिकाफ़ में होते हुए किसी से 
बात करना दुरुस्त नहीं, यह गलत है, बल्कि मस्जिद की हंद से होते 
हुए बात करना, घर का काम-काज बताना भी दुरुस्त है । 

तंबीह-फज़ रोजा हो या नफ़्ल रोज्ा हर हाल में रोजे की 
इउज़त करो यानी रोजा रख कर गीबत, चुगली, झूठ, गाली और 
बद-नजूरी से परहेज करो श्रौर हर गुनाह से बचो, यों तो हर गुनाह 
हर हाल में बुरा और बर्बाद करने वाला है, मगर रोजे की हालत में 
गुनाह करने से रोज़ को बरकत श्रौर रौनक और उस का फ़ायदा 
खत्म हो जाता है और सवाब भी काफ़ी घट जाता है। 

हजरत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया है 
कि बहुत से रोजेदार ऐसे होते हैं, जिन को भूख-प्यास के श्रलावा कुछ 
हासिल नहीं होता, क्योंकि वे रोजे का फ़ायदा श्रौर सवाब गीबत, 
झूठ, चृगली और दूसरे गुनाहों में पड़ कर खो देते हैं । 

भौर यह भी फ़रमाया कि जो शख्स (रोजा रख कर ) झूठी बातों 
प्रौर ख़राब कामों को न छोड़, तों अल्लाह को उस की कुछ जरूरत 
नहीं कि वह शख्स अपना खाना-पीना छोड़ दे।'' -_मिझकात % 
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नहीं टूटा, भ्रगरचे अपने भ्रस्तियार से की हो। 


` इस रोजे की कजा ज़रूरी है । 


आईना-ए-नमाज 


ज़रूरी मसअल 


' भस ग्रला--बिला प्रसख्तियार ख़ुद-ब-खुद क़ हो गयी तो रोजा 
नहीं टूटा, चाहे जिस क़दर भी हो जाए, प्रल-बत्ता प्रगर ग्रपने भ्रस्ति- 
यार से क़ की और इतनी कै हुई, जिस से मुह भर सके तो रोज़ा टूट 
गया भ्रौर अगर थोड़ी से क़े झ्रायी है, जो मुह भर नहीं है, तो रोज़ा 


मस झला--मु हमें श्रपने झ्राप से कै श्रा गयी, फिर उसको भपने 
प्रस्तियार से वापस लौटा लो तो रोज्ञा टूट गया । 

मसुश्रला-कोई चोज चख कर थूक देने से रोजा नहों टूटता 
लेकिन बे-ज़रूरतं ऐसा करना मक्छूह है । हां, प्रगर किसी औरत का 
शोहर बद-मिज्जाज हो श्रौर यह डर हो कि सालन में नमक कम या 
ज्यादा हो जाने से बिगड़ गा, उस के लिए चख कर थूक देना दुरुस्त 
है । 

मस्श्रला--रात समझ कर सेहरी खा ली या सूरज छिपा जान 
कर इफ्तार कर लिया और बाद में मालूम हुग्रा कि सुबह हो चुकने 
पर सेहरी खायी है या सूरज छिपने से पहले इफ़्तार कर लिया है तो 


मसूभ्रला--रमज़ान के रोजे में जान-बूक कर रोज़ा याद होते हुए 
कुछ खा लिया या पी लिया या बीवी से श्रपना खास काम निकाल 
लिया, तो उस को रोजे की क़ज़ा और कपफ़ारा दोनों जरूरी हैं। 


कप्रफ़ारा--यह है कि एक गुलाम प्राज्ञाद करे | प्रगर गुलाम न 
मिले या मिले मगर उस की क़ीमत न होतो लगातार दो महीने के 
रोजे रखे, अगर रोजे रखने की ताक़त न हो, तो. साठ मिस्कीनों को 
सुबह व शाम खूब पेट भर कर खाना खिला दे । 

मसश्रला--रोजे में मिस्वाक करना, सुर्मा लगाना, तेल लगाना 
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दुरुस्त है। हां, मंजन, टूथ पाउडर, टूथ पेस्ट प्रौर कोयला वगैरह से % 
रीज को हालत में दांत साफ़ करना मक्रूह है। | 5 
पु मसअला--अ्रगर रात को गस्ल फे हो जावे भ्रीर सुबह होने से 
पहले.गुस्ल न कर सको, तो उसी हालत में रोडे की नीयत करो ध्रौर £ 
.% सुबह होने पर सूरज निकलने सें पहले-पहले-ग॒स्ल कर के नमाज़ पढ़ भ 
लो । 
मसश्बला--अगर किसी पर गस्ल फ़ हो प्रौर उसने रोजे की 
5 नीयत कर ली हो भ्रौर रोज्ा रख लिया म्रौर दिन भर गुस्ल न किया 
i ग्रौर न नमाज़ पढ़ी, तब भी रोज़ा हो जाएगा और रोजा छोड़ने का 
अ गुनाह न होगा, भ्रल-बत्ता नमाज छोड़ने का गुनाह जरूर होगा । 
5% मसम्रला--जब सूरज छिप जाने का यक्कीन हो जाए तो रोज्ा 
इफ्तार कर लो, देर न लगाझो.। 
` मसृश्रला--रोज्ञा बगर नीयत के बरदा नहीं होता है.। बगेर नीयत 
के खाना-पोना छोड़ देने से रोजा न होगा । नीयत दिल के इरादे का 
नाम है, श्रगर जुबान से नीयत करना चाहो तो सेहरी खाकर या उस 
5 
I 
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बिसौमि ग्रदिन नवेतु मिन शहि रमजा-न० 
` ~ इफ्तार के वक्‍त यह दुश्रां पढो-- 
Ci) "८.८७ Crees ios 820 
प्रल्लाहुम म ल-क सुम्तु व श्रला 
रिज़िक-क श्रफ्ततु . | --भिश्कात 
'ऐ अल्लाह ! मैंने तेरे लिए रोजा रखा श्रौर तेरी दी हुए रोजी 
में मैने रोजा खोला । 
हदीस-जब तुम इफ्तार करो, खजूरों से इफ्तार करो, क्योंकि 
यह बरकत की चीज़ है। पस भ्रगर खजूर न मिले तो पानी से इफ्तार 
कर लो, क्योंकि पानी पाक करने वाला है। ~ तिमिजी 
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मसृश्रला-बगेर सेहरी के रोजा हो. जाता है, भ्रल-बत्ता सेहरी 


हि 

४ 

5 खाना भुस्तहेब है, भ्रगर हवाहिश नहो तो तब भी पानी पीकर या 
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ॐ कुछ थोड़ा बहुत खाकर सुन्नत श्रदा कर ले। 

र र 7 हो जाने से रोड़ा नहीं टूटता, न मक्रूह 

7है। ॒ 

§ श्रला-इत्र प्रौर फूल की खुश्बु सू घना रोज़ में जायज है, 
लेकिन प्रगर लोवान, श्रगरबत्ती व्रग्रेरह की धूनी सुसगा कर भ्रपने 
इरादे से सू घना शुरू किया ध्रौर धृवां हलक में चला गया तो रोजा 
टूट जाएगा । बीड़ी, सिग्रेट, सिगार और हुकका पीने में रोड़ा टूट 

४ जाता है.। 

% मस्‌श्रला--कुल्ली करते ववत श्रगर हलक् में पानी चला गया 

5 श्रौर रोजा याद था तो रोजा टूट गया। क़ज्जञा वाजिब है। 

5 मस्श्रला--नाक को रेंठ सुड़क कर निगल जाने भ्रौर अपने मुह 

2 ` का बलग़म या राल या लुझाब निगल जाने से रोजा नहीं दूटता । 

क :. मसुश्रला--रोज़े में नास लिया या कान में तेल डाला, तो रोजा 

टूट गया । घ्रगर कान में पानी डाला या खुद से चला गया तो रोजा 
नहीं टटेगा । 
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संदक़रा-ए-फ़ित्र का बयान 

2 मसूश्रला-जो मुसलमान इतना मालदार हो कि उस पर ज़्कात 
% वाजिबहै या उस पर जकात तो वाजिब नहीं, लेकिन जरूरो 
सामान से ज्यादा इतनी क्रीमत का माल व सामान है, जितनी क्री मत 
हे पर ज़कात वाजिब होती है, तो उसपर ईद के दिन सद्का देना 
ः वाजिब है, चाहे वह सोदागरी का माल होया सौदागरी कान हो 
% और चाहे पूरा साल गुज़र चुका हो यान गुजरा हो, श्रौर इसी सदूक 
को शंरश्र में सदका-ए-फ़ित्र कहते हैं । OS 

5 भस्श्रला--बेहतर यह है. ईद की नमाज को जाने मे पहले ही 
5 सदका दे दे, अगर पहल न दिया, तो बाद में ज़रूर अदा करद । 

ठ्‌ मस ग्रला--प्रगर किसी ने ईद के दिन सदका-ए-फ़ित्र न दिया तो 
3609005000००0०००००००००००0००००००००0७6%076 
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माफ़ नहीं हुश्रा । भ्रव किसी दिन दे देना चाहिए । 
मस झला--जिसने किसी वजह से रमजान के रोजे नहीं रखे, उस 
पर भी यह सद॒क़ा वाजिब है, घ्रौर जिसने रोजे रखे, उस पर भी 
वाजिब है । 
सस. झला--सदक़ा-ए-फ़ित्र में प्रगर गेहूं या गेहूं का श्राटा या गेहूं 
का सत्त दे दे तो भ्रस्सी के सेर यानी अ्रंग्रं जी तोल से श्राधी छटांक 
प्रौर पौने दो सेर बल्कि एहतियाज के लिए पूरे दो सेर या कुछ ध्रौर 
ज्यादा दे देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होने में कुछ हरज नहीं है, 
बल्कि बेहतर है.श्रौर जौ या जौ का झाटा दे तो उस का दोगुना देना 
चाहिए है । 
मसश्रला--श्रगर गेहूं या जौ नहीं दिए, बल्कि इतने गेहूं या जौ 
की क्रीमत दे दी, तो यह सब से बेहतर है। 
मसश्रला--एक आदमी का सद्क्रा-ए-फित्र एक ही फ़क़ीर को दे 
दे या थोड़ा-थोड़ा कर के कई फकीरों को दे दे, दोनों बातें जायज है। 
मस श्रला--्रगर कई श्रादमियों का सदुका-ए-फ़ित्र एक ही फ़कीर 
को दे दिया तो यह भी दुरुस्त है । 
मस श्रसा--सदका-ए-फित्र भ्रपनी तरफ़ से और ना-बालिग 
झौलाद की तरफ़ में देना वाजिब है, लेकिन श्रगर ना बालिग ग्रौलाद 
भालदार हो, तो बाप के जिम्मे वाजिब नहीं, बल्कि उन्हीं के माल से 
ग्रदा करे श्रौर बालिग्र श्रौलाद की तरफ़ से किसी हाल में देना वाजिब 
नहीं । 
मस श्रला--बीवी की तरफ़ से सद्क़रा-ए-फित्र ्रदा करना वाजिब 
नहीं । अगर वह मालदार हो तो खुद श्रपने माल से श्रदा करे। 
मस श्रला-सद्का-ए-फित्र के हक़दार भी बही जोग हैं जो है 


के हकदार हैं। | 
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क़र्बानी का बयान 


| 
fy 
डर 
मस्‌ अला--जिस पर सदुका-ए-फ़ित्र वाजिब है, इस पर बक़र ईद " 
के दिनों में कुर्बानी करना भी वाजिब है। 

सस अला--बक़रईद की दसवीं तारीख से लेकर बारहवीं तारीख 

की शाम तक कुर्बानी का करने वक्‍त है, चाहे जिस दिन कर्बानी करे रु 
लेकिन कुर्बानी करने का सब से बेहतर दिन बक़रईद का दिन है, फिर 
ग्यारहवीं तारीख, फिर बा रहवी तारीख । 
मस अला--बक़रईद की नमाज होने से पहले कर्वानी करना 
दुरुस्त नहीं है, जब नमाज़ पढ़ चुके, तब करे । 
मस श्रसा-दसवीं से बारहवीं तक जब जी चाहे, कुर्बानी दे, चाहे % 
दिन में, चाहे रात में, लेकिन रात को ज़िन्ह करना बेहतर नहीं कि 
शायद कोई रग न कटे झर कुर्बानी दुरुस्त न 

सस्‌ श्रला--ग्रपनी कुर्बानी पने हाथ से जिब्हू करना बेहतर है 
झभौर भ्रयर किसी वजह से दूसरे किसी से जिम्ह करवा लिया तो यह्‌ 

भी दुरुस्त है 

मस्‌ भ्रसा--कुर्बानी करते वक्‍त जुबान से नीयत पढ़ना और दुश्रा 
पढ़ना ज़रूरी नहीं है। श्रगर दिल में ख्याल कर लिया कि मैं कर्बानी 
करता हूं भ्रोर जुबान से कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ़ बिस्मिल्लाह भ्रल्लाहु 
भ्रकबर कह कर ज़िब्ह कर दिया तो भी क़र्बानी हो गयी। लेकिन 
भ्रगर याद हो तो पढ़ लेना बेहतर है। | 


करर्बानी की दुआ 


जब कुर्बानी के जानवर को जिन्ह करने के लिए लिटा दे, तो यह 
पढ़े-- 
QFOOEGO 0 COORD CSIR III 
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मैंने अपना रुख उस जात की तरफ़ मोड़ दिया, जिसने आस- 
मानों और जमीनों को पैदा फ़रमाया, इस हाल में कि मैं इस इब्रा- 
हीम हनीफ़ के मज़हब पर हूं शौर मैं मुश्रिकों में से नहीं हूं । बेशक 
मेरी नमाज़ श्रौर मेरी इबादतें और मेरा मरना श्रीर जीना सब 
प्रल्लाह के लिए है जो रब्बुल ग्रालमीन है, जिस का कोई शरीक नहीं 
श्रौर मुझे उसी का हुक्म दिया गया है भर मैं फ़रमांबरदारों में से हूं। 
ऐ ग्रल्लाह ! यह कुर्बानी तेरी तरफ़ से (हुक्म मिलने की वजह है) 
भ्रौर तेरे ही लिए है। 

. 'ग्रन' के बाद भ्रपना या जिस की तरफ़ से ज़िब्ह कर रहा हो 
उस का नाम लेवे । 


इसके बाद बिस्मिस्लाह भ्रल्लाहु भ्रव्बर कह कर जिब्ह कर ले। 
मस अला--बकरा, बकरी, भेड़, दु बा, गाय, बैल, भेंस, भेंसा, 
ऊंट, ऊंटनी, इतने जानवरों की. क़र्वानी दुरुस्त है। इन के भ्रलावा 
किसी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं । _ 
मस ग्रला--गाय, बल, भस, भसा, ऊंट, ऊंटनी में सात भ्रादमी 
शरीक होकर कूर्बानी करे, तो यह भी दुरुस्त है, लेकिन शतं यह है कि 
किसी का हिस्सा सातव हिस्से से कम न. हो और सब की नीयत 
722 7्77077072707727207079 25 
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उलेमा ने दिया है । 


तिहाई दुम कट गयी हो या जो ऐसा लंगड़ा है कि एक पांव रखता 


मेहमानों झोर पड़ोसियों को खिलावे, सद्का-खैरात करे, सब ठीक है 


बेहतर है। 


Peasant otf ototolotelsiodotntetntniornuntot ote 72 


कर्बानी की हो। भ्रगर किसी की नीयत सिफ गोइत खाने की हो, तो % 
किसी की भी कूर्घांनी दुरुस्त न होगी । 5 
भस.श्रला-कर्वानी में साल भर की कम की बकरी दुरुस्त नहीं हे 
ग्रोर गाय, मेंस, दो वर्ष के हों, तब उन की कूर्बानी दुरुस्त है, उस से ६ 
कम उम्र की नहीं भ्रौर ऊंट पांच वर्ष से कम का दुरुस्त नहीं । भेड़ या 
दु बा भी एक साल से कम का दुरुस्त नहीं, लेकिन श्रगर छ: माह की 
भेड़ या दुबा भी इतना मोटा-ताज़ा हो कि साल वाले के बराबर £ 
मालूम होता है, तो उस की कुर्बानी दुरुस्त होने का कतवा भी कुछ % 


मस्‌ श्रला--जो जानवर श्रंधा हो या काना हो था जिस की एक 
आंख की तिहाई रोशनी चलो गयी हो या जिस का तिहाई कान या 


दुरुस्त नहीं । 

मस्‌ श्रला--इतना दुबला मरयल जानवर, जिस की हड्डियों 
गूदा न रहा हो, उस की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। 
- मस ्रला-खस्सी जानवर को कुर्बानी दुरुस्त है। 

मस अला--क़र्बानी का गोइत श्राप खाए, घर वालों को प्लौर 


हु 
नहीं, या रखता है, लेकिन उससे चल नहीं सकत्ता, तो उसकी कर्बानी 
में 


लेकिन भ्रगर गोइत का तिहाई हिस्सा पुरा सदक़ा कर दे तो ज़्यादा 


मस श्रला-कर्बानी की खाल अपने काम में ला सकता है प्रौर 
भ्रगरःखेरात कर दे तो यह बेहतर है, लेकिन इस को बेच कर इस के 
दाम खद नहीं रख सकता, प्रगर बेच दो तों कौमत ज़रूरी समझ कर 


खरात कर दे। 
मस श्रला--कर्बानी के खाल के दाम मस्जिद में या किसी इमाम 


भौर मुभ्रस्जिन व मुदरिस की तंख्वाह में नहीं लग सकते । 


हिल अल नल लक कक MMs engine प्र 


Broroecen 


आईना-ए-नमाज़ 
OIG 


१२६ 
IBS BEEBE ness : 


्खिरत के मुसाफ़िर का बयान 


गस्ल व कफ़न शोर दफन 
जब किसी मुसलमान की मौत क़रीब श्रा जाए भौर जान निक- 
लने लगे, तो उस को चित लिटा दो भ्रौर उसके पांव क्रिब्ले की तरफ़ | 
कर दोभ्रौर सर ऊंचा कर दो ताकि मुह क़िब्ले की तरफ़ हो जाए 
' श्रौर उस के पास बैठ कर जोर-जोर से कालमा तैयबा पढ़ो ताकि तुम 
5 ` से सुन कर वह भी पढ़ ले, लेकिन उस से यह मत. कहो कि पढ़, इस 
४ लिए कि वह सस्त मुश्किल का वक्त है। खुदान करे, बह पढ़ने से इंकार 
कर दे या मु ह से कुछ भोर निकल जाए, सूर: यासीन शरीफ़ पढ़ने से # 
` मोत की सस्ती क्रम होती है, उस के सिरहाने या किसी दूसरी जगह र 
उस के पास बठ कर यासीन शरीफ़पढ़ दो या किसी से पढ़वा दो i 
3% जब रूह निकल जाए, तो उस का मुह किसी कपड़े से इस तरह बांध रै 
£ दोकिठोढ़ी के नीचे से निकाल कर दोनों जबड़ों से सर पर ले जाव . 
ई बांध दो, ताकि मुह न फैल जाए भौर पांव के दोनों श्रंगूठे मिला कर 
बांध दो श्रोर प्रांखें बन्द कर दो भ्रौर बन्द करते वकत यह पढ़ो--- 
3% 
श्र 
२% 
3% 
3% 
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बिस्मिल्लाहि व श्रला मिल्लति रसूलिल्लाहि सहलह्लाहु प्रलैहि 

व सल्लम वज्‌ भ्रल भ्रल्लाहुम-म मा'ख-र-ज इलैहि खैर म मिम्मा ख- g 
र-ज श्रनहु० क्‍ कक | 8 
फिर उसंको चादर वगैरह उढ़ा कर नहलाने का इन्तिज्ञाम करो । 5 

मस श्रला- उस के पास लोबान वगेरह कोई खुश्डू सुलगा दो, # 

हैज़ व निकास वाली ध्रौरत भ्रौर जिस पर गुस्ल फंड हो, उस के र 
XETRA SOREN PHS 55750 
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पासन रहे भौर जब तक उस को गृस्ल न दे दिया जाए, उस के पास 
करध्रान शरीफ़ फ्डूना दुरुस्त नहीं है । SS 


 मय्यत को नहलाना 

जब नहलाने का इरादा करो किसी तहत या बड़े तर्त को (जिस 
पर गृस्ल दैना हो) लोबान या भ्रगर बत्ती की धूनी ३ बार या ५या 
७बारदे दो, फिर मुर्दे को उस पर. लिटा दो भ्रौर इस के पहने हुए. 
कपड़े भ्रलग कर दो धीर उस की नाफ से घटने तक एक कपड़ा संतर 
छिपाने के लिए डाल दो, बेरी के परो डाल कर गर्म किए हुए पानी 
5 से, प्रौर पत्ते न हों तो सादा गर्म पानी से गुस्ल देना शुरू करो, तेज़ 

गर्म न हो । EE 
पहले मुदे को इस्तिजा कराओ, लेकिन उसकी रानों भ्रीर इस्तिजे 
के जगह को हाथ म लगाम्रो प्रौर उस पर निगाह भी न डालो, बल्कि 
प्रपने हाथ में कोई कपड़ा लपेट सो भ्रौर जो कपड़ा नाफ़ से लेकर 
र रानों तक पड़ा है, उस के श्रन्दर-ग्रन्दर धुलाम्रो, .फिर उस को बृज . 
करा टो, लेकिन न कुल्ली करा्रो, प्रौर न नोक में पानी डालो; पहले : 
४ मु ह धुला वो,फिर दोनों हाथ कुहनियों समेत, फिर सर का मसह, 
र किर दोनों पांव धुला दो भौर मु हु भौर कानों में रुई भर दो, साकि 
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3% 


वज कराते श्रौर नहलाते वक्त पानी प्रन्दर न जाने .पाए । जब,वुजू % 
करा चुको तो सरको Ee खैर या श्रौर किसी चीज़ से जिससे साफ 
हो जाए, मल कर शोध्रो, फिर मुर्दे को बायीं करवट पर लिटा कर श 
% शीत गर्म पानी तीन बार सर से पेर तक डालो, यहां तक कि बायीं 5 
छे करबट तक पानी पहुंच जाए, फिर दाहिनी करवट पर लिटा दो भ्रौर 
इसी तरह सर से वैर तक तीन बार इतना पानी डालो कि दाहिनी 
करवट तक पहुंच जाए । इसके बाद मुदे को भ्रपने बदन की टेक लगा 
कर विठलाभ्रो प्रौर उसके पेट को धीरे-धीरे मलो श्रगर कुछ पाखाना 
क्गैरह निकले तो पोंछ कर धो डालो श्रौर वृजू प्रीर गुस्लमें उसके छ 
CR RRR OE CBORRRCBEED COCONEBCHRRRCHORCHH 7०: । 
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निकलने से कोई नुक्सान नहीं, इस के बाद फिर उसे बायीं करवट पर 
लिटाप्रो भौर काफूर पड़ा हुप्रा पानी सर से वाव तक तीन बार 
डालो । | 


कफ़्नाना 


मर्द को तीन कपड़ोंमें प्रौर श्रौरतों को पांच कपड़ों में कफन 
देना सुन्नत है, सब की तफ्सील यंह है-- 

१. इज्ञार सर से लेकर पांव तक 

२. चादर, जो इज़ार से एक काथ बड़ो हो, इसको लिफ़ाफा कहते 


eR . 


कुरता, गले से लेकर पांव तक, जिस में न भ्रास्तीन हों, न 
लियां हों, उस को कफनी भी कहते हैं । ये तीनों कपड़ मर्द व प्रौरत 
दोनों के कर्फन हीते हैं । श्रौरत के कफ़न में दो कपड़े, जो ज्यादा है 
१. एक सर बंद, जो तीन हाथ लंबा हो 
२. दूसरा सीना बंद, जो छाती से लेकर रानों तक हो । कब्रस्तान 
ले जाते वकत जो चादर ऊपर डालते हैं, वह कफ़न से प्रलग है, लेकिन 
प्रीरत के जनाञ्चे पर चादर डालना पदं की वजहसे ज़रूरी है और 
मदे के जनाजे पर डालना खरूरी नहीं है । श्राम तौर से मर्द के कफन 
में ऊपर की चादर के श्रल!वा दस गज कपड़ा खच होता है और 
प्रौरत के लिए ऊपर की चादर लेकर २२ गज़ लगता है भ्रौर बच्चे का 
कफ़न उस के मुनासिबे हाल लिया जाए । | 
जब कफनाने का इरादा करो तो चारपाई पर प्रव्वल लिफ़ाफ़ा 
उस पर.इजार, फिर उस पर कफ़नी का वह हिस्सा जो मय्यत के नीचे 
रहेगा, बिछा दो भ्रौर कफनी के उस हिस्से को, जो ऊपर रहे, समेट 
करं सिरहाने की तरफ़ रख दो। फिर मुद को गस्ल वाले तछ्त से उठा 
कर किसी कपड़ से उस का सारा बदन पोंछ कर फलाए हुए कफन 
पर धीरे से लिटा दो और कएनी के उस हिस्से को, जो सिरहाने की 
enn rintafataluintntedntotejofnsntiintontofuieteteiesniofniotele 
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तरफ़ समेट कर रखा है, मुदे के गले में डाल कर पैरों की तरफ़ रडा § 
दो प्रौर सर ढांकने के लिए जो कपड़ा उसके बदन पर पहले से है उस 

को निकाल दो। सर झौर दाढ़ी पर प्रौर सज्दा करने की जगहों यानी 

पेशानी, नाक, दोनों हथेलियों ग्रौर पांव के दोनों पंजों पर काफूर # 
मल दो, फिर इज़ार का बायां पल्ला लौट कर उस पर दायां पल्ला 
लौट दो, फिर लिफाफे को भी इस तरह कर दो ग्रौर एक कत्तर लेकर 
सिरहाने भौर पांयती चादर (यानो लिफ़ाफ़े) के कोनो को बांध दो । 
यह मर्द के कफ्नाने का तरीका है । : 

प्रगर जनाज्ा प्रौरत काहो तो उस में यों करो कि कुर्ता पहना 
कर सर के बालों को दो हिस्से कर के कुरते के ऊपर सीने पर डाल 
दो, एक हिस्सा दाहिनी तरफ़-श्रौर एक हिस्सा बायीं तरफ़ रहे । इस 

के सर बन्द सर पर और बालों पर डाल दो, उस को न बांधो, न 

लेपेटो । इस के बाद इज़ार लपेटो, पहले बायीं तरफ़ लपैटो, फिर 

दाहिनी तरफ़, इसके बाद सीना बन्द बांधो, फिर चादर लपेटो, पहले 

बायीं तरफ़, फिर दाहिनी तरफ | इस के बाद सिरहाने श्रौर पांयती . 
कफ़न , में। गिरह दे दो। कफ्ताने के बाद जनाजे की नमाज ध्रौर 

दफनाने में जल्दी करो । जनाजे की नमाज़ का तरीका पहले गुज़र 

चुका है। | | 


\ 
| दफ्नाना |. \ 
जब जनाजे की नमाज से फ़ारिग हो जाएं तो दफ़न कर दे । दन 
करना भी फ़ज किफ़ाया है । जब दफन के लिए जनाजे को कब्रस्तान 
मेले चले, तो तेज क़दम चलें, लेकिन दोड़ नहीं, जनाजे के साथ 
पेदेल चलना मुस्तहब. है.। | | 
ब्रस ग्रला--जनाजा ले जाते वक्‍त कोई दुध्रा या ज़िक्र (जैसे ला 
इला-ह इस्लःलाहुं या प्रव्लाहु श्रवबर) ऊंची आवाज़ से पढ़ना बिद्‌- 
श्रत है भ्रौर धोमी श्रावाज से भी कोई खास ज़िक्र साबित -नहीं। 
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अगर धीरे-धीरे कुछ पढ़ और जनाज़ा ले जाने की सुन्नत न समझ 
तो यह पढ़ सकता है । 

मस्‌ ग्रला--जब कब्र तैयार हो जाए तो मय्यत को क़िब्ले की 
तरफ़ से कब्र में उतारें, जिस का तरीक़ा यह है कि जनाजे को कब्र से 
क़िब्ले की तरफ रखा जाए भ्रौर उतरने वाले किब्ला रु खड़े होकर 
मय्यत को क़्ब्र में उतारो । 

मस अला--कब्र में रखते वक्त 

बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व भ्रला मिल्लति रसूलिल्लाह० कहना 
मुस्तहब है। 

मसुश्रला--मय्यत को कब्र में रख कर दाहिने पहलू पर क्रिंब्ला 
रुख लिटा देना मस्नून है । 

मस्श्रला-कब्र में रख कर दोॉनों' गिरहें खाल दो. जो सिरहाने 
भ्रौर पांयती खल जाने के डर से लगायी गयी थीं । 

मसूश्रला--्रौरत को कब्र में रखते वकत परदा करना मुस्तहब 
है भ्रोर श्रगर मय्यत का बदन जाहिर होने का खतरा हो तो पर्दा 
करना वाजिबहै। | 

मस प्रला--कब्र में मस्नन तरीके पर लिटा कर कब्र को बम्द कर 
दे, कब्र भरने के लिए मिट्टी डालने लग तो हर शरस दोनों होथों से 

मिट्टी भर कर तीन बार डाले-- “ 


RE Bs NREL 


पहली बार से 

मिन्हा खलकनाकुम _ Es iar 

श्रौर दूसरी बार _ | RR (३५ 
व फ़ीहा नुध्रीदु कुम Has 
शरोर तीसरी बार » (४.० ४४८५८. ४५ 


व मिनहा नषिरिजुकुम तारतन उर्रा पढ़ । 
मस भ्रला- कब्र को एक बालिइत से ज्यादा ऊंचा बनाना मक्रूहे 
तहरीमी हे । 
। पक्की कब्र बनाने की कड़ी मनाही हदीस शरीफ में 
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तंबीहें 
१. कुछ कपड़ लोगों ने कफ़न के साथ जरूरी समझ रखे हैं 
हालांकि वे कफन मस्नून में हैं नहीं। मय्यत केतक से उन का खरी- 
दना जायज नहीं, वे यह हैं- | ह 

(क) जा-नमाज़, सवा गज लम्बी, चौदह गिरह चौड़ी । | 

(ख) पटका, लम्बाई डेढ़ गज, भ्र्ज चौदह गिरह। यह मुदे को 
कब्र में उतारने के लिए होता है । | 

(ग) विछौना, लम्बाई ढाई गज घ्रर्ज सवा गज, यह चारपाई पर 
विछाने के लिए होता है। 

(घ) दामनी, लम्बाई दो गज, अज्ञे सवा गज, दौलतमंदी के 
मुताबिक ४ गज से ७ गज तक जो मुहताजों को देते हैँ । | 

(च) चादर कलां, लम्बाई ३ गज, भ्रज पौने दो गज, जो चार- 
पाई को हांक लेती हैं श्रौर गो यह चादर पदे के एहतिमाम की वजह 
से भौरत के जनाजे पर डालना ज़रूरी है, मगर कफन का हिस्सा नहीं, 
जिस कफन के रंग का होना जरूरी नहीं । पर्दे के लिए कोई भी कपडा 

काफ़ी हो सकता है। / 

२: ्रेगर जा-नमाज वगैरह की ज़रूरत कभी ख्याल में ग्राए तो 
घर के कड़े काम के हो सकते हैं। मय्यत के तक से जरूरी नहीं या 
कोई र दार अपने माल से खरीद दे । | 

ल व कफ़न के सामान से अगर कोई चीज़ धर में मौजूद 
व साफ़ हो तो उस के इस्तेमाल में हरज नहीं । 

दस्तूर है कि मुदे के इस्तेमाल के कपड़े या बर्तन वग- 
रह खेरात कर दिए. जाते हैं, यह वारिसों की इजाजत के बगैर | 
गिज जायज नहीं भ्रौर श्रगर वारिसों में कोई ना-बालिग हो, तब तो 
इजाजत देने पर भी ऐसा करना जायज न होगा । पहले भाल तक्सीम 
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करें, फिर बालिग्र प्रपने हिस्से में से जो चाहें, शरीश्रत के मुताबिक 
ईसाले sr के लिए खच करें । 7 dba ७ 05555 ५ % 
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